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ब्रस्थानत्रयी-दर्शन 


( एकादश प्राचीन उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता का दार्शनिक विवेचन): 


(22 


डॉ० विश्वम्भर Hales अवस्थी 


I _ डी० लिदू* 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग . | 
अत्रा महाविद्यालय; अत्रा (बाँदा) उ० प्र० 
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Sto विश्वम्भर दयाल अवस्थी 
एम० qo (हिन्दी, संस्कृत), पी-एच० Sto, Sto faze 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा (बाँदा) उ० प्र० 
लेखक को प्रकाशित कृतियाँ 
L आधुनिक हिन्दी काव्य में भक्ति-तत्त्व 
(पी-एच० Sto का शोध-प्रबन्ध) 
2. छायावादोत्तर हिन्दी प्रबन्ध काव्यों का सांस्कृतिक अनुशीलन 
(Eto fazo का शोध-प्रवन्ध) 
3. वेदिक संस्कृति और दर्शन 
(उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी और बिहार 
सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत) 
4. गोस्वामी तुलसीदास : दर्शन और भक्ति 
5. वैदिक साहित्य, संस्कृति और दर्शन 
6. रामःकथा : भक्ति और दर्शन 


(उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कृत) 
7. प्रस्थानत्रयी-दर्शन 
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आत्मनिवेदन 


शास्त्रों में जीव को ईश्वर का अंश बतलाया गया है | परमात्मा का अंश 
जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा की ओर प्रकृतितः आकर्षित होकर उन्हे जानने 
और प्राप्त करने का प्रयास करता है । भारतीय दर्शन में जीवात्मा की परमात्मा 
के प्रति इसी जिज्ञासा और ईप्सा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है । 


“प्रस्थानत्रयी-दर्शन' नामधेय प्रस्तुत ग्रन्थ में ईशावास्य आदि एकादश 
प्राचीन उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र (उत्तर मीमांसा दर्शन) तथा भगवद गीता में 
प्रतिपादित दार्शनिक सिंद्धान्तों का विवेचन किया गया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन के अवसर पर मैं अपने पुज्यपाद पिताजी वैयाकरण- 


-प्रवर स्वर्गीय do रामेश्वर अवस्थी, व्याकरण साहित्यायुर्वे दाचार्य, काव्यतीर्थ 
“का पुण्य स्मरण करता Bl उनके अतिरिक्त मैं इस अवसर पर अपने धद्धेय 
-आचार्यो- -स्वर्गीय sto मुंशीराम शर्मा, पुर्व संचालक, बैदिक शोध संस्थान 


कानपुर और श्रीयुत जगपत सिंह, पूर्व प्राचार्य, अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा 
(बाँदा) उत्तर प्रदेशको भी नमन करता हूँ । 


अन्त में मैं अपनी यह तुच्छ कृति “कर्ुमकर्तु मल्यथाकर्त्त, समर्थः प्रभु के 
-श्रीचरणों में भक्तिपूर्वक समर्पित करता हूँ :-- 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये | 
= विनीत 


4/68 ब्रह्म नगर, अतर्रा (बाँदा) विश्वम्भर दयाल अवस्थी 
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विषय-सूची 
प्रथम अध्याय पृष्ठ संह्पा 
भारतीय दर्शन और प्रस्थानवयी 


दर्शन, आस्तिक और नास्तिक दर्शन, भारतीय 
दर्शन की विशेषताएँ । प्रस्थानत्रयी; उपनिषद्‌, प्रतिपादय 
उपनिषदों में मन्त्रों की पुनरावृत्ति, ब्रह्मसूत्र, गीता | 
प्रस्थानत्रयी में साधन-चतुष्टय, :प्रस्थानत्रयी में अर्थ 
पंचक । i 9-50 

"द्वितीय अध्याय 
प्रस्थानलयी में ब्रह्म का स्वरूप 

ब्रह्म, भगवान्‌ के अवतार, ईश्वर के पाँच रूप, 
ईश्वर की षोडश कलाएं, ईश्वर के कलावतार, 
अंशावतार और पूर्णावतार । श्रीराम का अवतार, 
श्रीकृष्ण का अवतार । प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म का स्वरूप; 
उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप; निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, 
अन्तर्यामी ब्रहम, ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म का स्वरूप; निर्गुण ब्रह्म 
और सगुण ब्रह्म की अभिन्नता, ब्रह्म का सृष्टि-कत्तु त्व, 
गीता सें ब्रह्म का स्वरूप, पुरुषोत्तम । प्रस्थानत्रयी में 
अवतार वाद | 5I-I7 

तृतीय अध्याय 
प्रस्थानतयी में जीवात्मा का स्वरूप 

जीवात्मा, पंचकोश, त्रिविध शरीरः क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ । प्रस्थानत्रयी में जीवात्मा का स्वरूप; 
उपनिषदों में जीवात्मा का स्वरूप; परलोक (और 
पुनर्जन्म, जीव का कत्तृत्व, जीव की पाँच गतिया, 
जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्मा का परिमाण, पंचकोश, 
उपनिषदों में त्रेतवाद, daama और अद्वैतवाद से सम्ब- 
न्धित मन्त्र; ब्रह्मसूत्र में जीवात्मा का स्वरूप; जीवात्मा 
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की पाँच गतियाँ, जीव और ब्रह्म में भिन्नता, गीता हे 
जीवात्मा का स्वरूप; क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, जीवात्मा का 
कत्तु'त्व | प्रस्थानत्रयी में देवयान मार्ग और पितृयाण 
मार्ग का वर्णन । [9-64. 


चतुर्थ अध्याय 
प्रस्थानलयी में जगत्‌ और माया का स्वरूप 
जगत्‌, सत्कार्यवाद | प्रस्थानत्रयी में जगत्‌ का 

स्वरूप; उपनिषदों में जगत्‌ का स्वरूप; उपनिषदों में 

जगन्मिध्यात्व की भावना, ब्रह्मसूत्र में जगत्‌ का स्वरूप; 

गीता में जगतु का स्वरूप । माया, विद्या माया और 

अविद्या भाया, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। 

प्रस्थानत्रयी में माया का "स्वरूप; उपनिषदों में माया 

का स्वरूप; ब्रह्मसूत्र में भाया का स्वरूप; गीता में माया 

का स्वरूप । 65-93- 
पंचम अध्याय | 

प्रस्थानलयी में मोक्ष का स्वरूप 
मोक्ष । प्रस्थानत्रयी में मोक्ष का स्वरूप; 

उपनिषदों में मोक्ष का स्वरूप; ब्रह्मसूत्र में मोक्ष का 

स्वरूप; गीता में मोक्ष का स्वरूप । मोक्ष के साधन; : 

कर्मयोग, भक्तियोग, अष्टांग योग, ज्ञानयोग | : 

प्रस्थानत्रयी में मोक्ष के साधन; उपनिषदों में मोक्ष के 

` साधन, ब्रह्मसूत्र में मोक्ष के साधन; गीता 
, के साधन। oh 95-286. 

उपसंहार 


; : 287-293- 
परिशिष्ट 


उपनिषद्‌-प्रोक्त प्रमुख विद्याएँ और उपासनाएँ 
मधु-विद्या, नाचिकेताग्नि (अग्नि विद्या), गायत्री- 


उपासना, दहर ब्रह्म की उपासना । - 
त 295-308. 


eo | भालोच्य ग्रन्थ, सन्दर्भ-ग्रन्थ 


399-3II. 
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अथम अध्याय 


भारतीय दर्डान और प्रस्थानत्रयी 


दशन 


दर्शन शब्द "दृशिर्‌ प्रेक्षणे’ धातु में करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय का योग करने 
पर निष्पन्न होता है। जिसके माध्यम से प्रेक्षण किया जाये; उसे दर्शन कहते 
हैं । प्रेक्षण का अर्थ है, प्रकृष्ट रूप में देखना ।* अतः ज्ञान-दृष्टि या दिव्य 
दृष्टि से देखना ही दर्शन शब्द का अभिधेय है ।” लिसके द्वारा आत्म दर्शन हो; 
ag दर्शन है । वह दर्शन या तो इन्द्रियजन्य निरीक्षण हो सकता है या प्रत्ययी 
ज्ञान अथवा अन्तवृ ष्टि द्वारा अनुभूत हो सकता है ।* 


दर्शन का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द फिलासफी (Philosophy) ग्रीक भाषा 
के दो शब्दों से मिलकर बना है; फिलास (Philos)=Sa, सोफिया 
(Sophia) = ज्ञान या विद्या । अतः फिलासफी का अर्ष हुआ; ज्ञान या विद्या 
का प्रेम ।४ मानविकी पारिभाषिक कोष (Encyclopaedia of Huminities) 
'में दर्शन शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि दर्शन 
ज्ञान के प्रति अनुराग का नाम है। यहाँ ज्ञान का अर्थ तथ्यों की जानकारी 
नहीं; वरन विश्व भौर मानवजीवन के गहनतम प्रश्नों के सम्बन्ध 
में अभिज्ञता है । सुकरात ने दर्शन को आन्तरिक अध्ययन की ओर मोडा 
और कहा कि 'आत्मज्ञानं ही दर्शन का मुख्य उद्देश्य है।' दर्शन जीवन के 
मूल विश्वव्यापी प्रश्नों और मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह 
अध्ययन कभी विश्लेषणात्मक होता है भौर कभी संश्लेषणात्मक ।” जान डीवी 


« दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम्‌ । 

, भारतीय दर्शन--डॉ० पारसनाथ द्विवेदी, पृष्ठ | 

„ दृश्यते यथार्थतत्त्वमनेनेति दर्शनम्‌ । 

. भारतीय दर्शन--प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णनु--विषय-अवेश, पृष्ठ 37 
, भारतीय दर्शन--आचार्य बलदेव उपाध्याय--उपोदुषात, पृष्ठ 6 


5; मानविकी पारिभाषिक कोश--दर्शन खण्ड--डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ । 56 


७ + ८२ ७ *- 
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((John Dewey) का मत है कि दर्शन उस ज्ञान की प्राप्ति का महत्त्व प्रकट 
करता है; जो ज्ञान जीवन के आचरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार 
पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार दर्शन-के- अन्तर्गत वे आदर्श आते हैं; जिनका 
व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है और वे मानदण्ड या मूल्य आते हैं; 
जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है । 

भारतवर्ष में पारिभाषिक अर्थ में दर्शन तत्त्वज्ञान,आत्मज्ञान या परमात्म- 
ज्ञान का वाचक है। यहाँ आत्मा को ही दर्शन, श्रवण, मनन और चिन्तन का: 
विषय बतलाया गया है । मनु का कथन है कि सम्यक्‌ दर्शन से सम्पन्न मनुष्य 
कर्म-वन्धन में नहीं पड़ता है U? i 
eia दर्शन का वेशिष्ट्य 


भारतवर्ष में आध्यात्मिकता पर विशेष बल दिया गया है । यहाँ सम्पूर्ण: 
विद्याओं को निम्नांकित दो वर्गों में विभक्त किया गया है :--- 


(2) परा विद्या 
(2) अप्रा विद्या ।. 


आत्मा सम्बन्धी ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान परा विद्या का विषय है; 
जबकि शेष सम्पूर्ण ज्ञेय विषय अपरा विद्या के अन्तर्गत समाविष्ट होते हैं । 
इन अनेक रूपात्मक, क्षण-क्षण में विलक्षण रूप धारण करने वाले पदार्थों के 
'अन्तस्थल में विद्यमान रहने वाली एकरूपता; और अनेकता के भीतर एकता 
को खोज निकालना प्राचीन वैदिक ऋषियों की दर्शन शास्त्र को महत्त्वपुर्ण देनः 
हैँ। जिस प्रकार परिवर्तशील ब्रह्माण्ड के भीतर एक अपरिवर्तनशील तत्त्व कीः 
सत्ता विद्यमान है; उसी प्रकार इस पिण्ड के भीतर भी एक अपरिवर्तनशीलः 
तत्त्व की सत्ता विद्यमान: है । ब्रह्माण्ड की नियामक सत्ता का नाम है ब्रह्म; तथा 
पिण्डाण्ड कीःनियामक सत्ता की संज्ञा है आत्मा । प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्माण्डः 


<<. 


I. It signified achieving a wisdom that would ळे the 
conduct of life. us John Dewey. 

2. आत्मा वा अरे द्रष्टव्य; श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैतेय्यात्मनो- 
वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवै विदितम्‌ | | 

3. स्यशमः कर्ममिर्न निबद्यते। ˆ i FS 


reg 
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तथा पिण्डाण्ड का ऐक्य सर्वतोभावेन स्वीकार किया है और ब्रह्म तथा आत्मा 
"की एकता प्रतिपादित को है ।? 


आस्तिक ओर नास्तिक दर्शन 
भारतवर्ष में दर्शन की निम्नांकित दो परम्पराएँ रही हैँ: 


ब्‌ [) आस्तिक दर्शन की परम्परा 
(2) नास्तिक दर्शन की परम्परा । 


हमारे यहाँ आस्तिक शब्द का निम्नांकित तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता 
है :-- 

([) लोक मान्यता के अनुसार ईश्वर पर आस्था रखने वाले व्यक्ति को 
आस्तिक कहते हैं ।* 

(2) मनुस्मृति में वेद की नित्दा करने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहा गया 
23 इसका आशय यह हुआ कि मनु के मत से वेद को प्रमाण मानने वाला 
व्यक्ति आस्तिक कहलाता हू । 

(3) पाणिनि के मत से परलोक के अस्तित्व पर विश्वास करने वाला 
व्यक्ति आस्तिक है ।* 

इस प्रकार आस्तिकता के निम्नांकित तीन आधार सिद्ध होते हैं :— 

. (L) ईश्वर पर आस्था 

(2) वेद की आपवाक्यता पर विश्वास 

(3) परलोक के अस्तित्व पर विश्‍वास | 

आस्तिकता के उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
जो; व्यक्ति ईश्वर की सत्ता और परलोक के अस्तित्व पर विश्वास करता है, 
तथा वेद को आप्त-प्रमाण मानता है; वह आस्तिक है । किन्तु षड्‌ आस्तिक 


l भारतीय दर्शन--आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ 9 

2. अस्ति ईश्वर इति मतिर्यस्य स आस्तिकः । शब्दकल्पद्रुम, पृष्ठ 98 ` 

3. नास्तिको वेदनित्दकः | मनुस्मृति 2/l] 

4. अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः । अष्टाध्यायी 4/4/60 
अस्ति परलोकः इत्येवं मतिर्यस्य स आस्तिकः । ET 
तास्तीति मतिर्यस्य स नास्तिक; । 
दिष्टमिति मतिर्यस्य स दैष्टिकः । ` वळ 
अष्टाध्यायी 4/4/60 पर सिद्धान्त कौमुदीकार की वृत्ति 5 | 
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दर्शनों और जैन दर्शन तथा बौद्ध दर्शन इत्यादि नास्तिक दर्शनों की क्रमशः 
आस्तिकता और नास्तिकता पर विचार करते समय उपर्युक्त तीन लक्षणों में से 
केवल वेद की आत्तवाक्यता या उसके प्रामाण्य को ही मुख्य आधार माना गया 
है। इसीलिए वेद को प्रमाण मानने वाले दर्शन आस्तिक! दर्शन और वेद को 
प्रमाण न मानने वाले दर्शन नास्तिक” दर्शन कहलाते हैं । श्रुति की आत्तवाक्यता 
पर विश्वास करने के कारण ही षड्‌ आस्तिक दर्शनों को श्रौत दर्शन भी कहते 
हैं। षड्‌ आस्तिक दर्शन निम्नांकित हैं :-- 


([) वैशेषिक दर्शन (2) न्याय दर्शन (3) सांख्य दर्शन (4) योग दर्शन 
(5) पूर्व मीमांसा दर्शन (6) उत्तर मीमांसा दर्शन या वादरायण ब्रह्मसूत्र । 
आस्तिक दर्शनों की भाँति नास्तिक दर्शन भी छह हैं? :--- 


(।) चार्वाक दर्शन (2) जैन दर्शन (3) वेभाषिक दर्शन (4) सौत्रान्तिक 
दर्शन (5) योगाचार दर्शन (6) माध्यमिक दर्शन । 


भारतोय दर्शन को विशेषताएँ 


(!) आध्यात्मिकता--भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता पर आधारित हे । 
त्रिविध ताप से सन्तत जीव की शान्ति के लिए और आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति 
के लिए ही भारतवर्ष में दर्शन का आविर्भाव हुआ है । 'आत्मानं fate’; 
अर्थात्‌ आत्मा को जानो; यही भारतीय दर्शन का मूल वाक्य है । आत्मा को 
ही मनन और चिन्तन का मूल विषय मानने के कारण भारतीय दर्शन में 
आध्यात्मिकता की सर्वोपरिता स्थापित हो गयी है । 


(2) धर्म की प्रधानता--भारतवर्ष में सदाचार-पालन को आध्यात्मिक 
ज्ञान का प्रथम सोपान माना गया है । दर्शन ओर धमं का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


- दर्शन उत्तम विचारों का प्रतिपादन करता है और दर्शन के द्वारा प्रतिपादित 
nn 


l. वेद प्रमाणकानीह्‌ प्रोचुर्य दर्शनानि षट्‌ । 
न्याय वेशेषिकादीनि स्मृतास्ते आस्तिकाभिधाः ॥ 


“भारतीय दर्शन--डॉ० पारसनाथ द्विवेदी; पृष्ठ 3 
2. ववेदिकप्रमाणानां सिद्धान्तानां प्रदर्शकाः | 


चार्वाकाद्या: षड्विधास्ते ख्याताः लोकेषु नास्तिकाः ॥ 


ee “भारतीय दर्शन--डॉ० पारसनाथ द्विवेदी, पृष्ठ 3 
3 . हिन्दू धर्ककोश--डॉ० राजबली पाण्डेय, पृष्ठ 3]5 
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उत्तम विचारों के अनुसार आचार की व्यवस्था करना धर्म का काम है । दर्शन 
सिद्धान्त का प्रतिपादक है; तो धर्म व्यवहार का प्रदर्शक है । धामिक आचार के : 
कार्यान्वित हुए विना दर्शन की स्थिति निष्फल है और दार्शनिक विचार के 
द्वारा परिपुष्ट हुए बिना धर्म की सत्ता अप्रतिष्ठित है । धर्म के सहयोग से 
भारतीय दर्शन की दृष्टि व्यापक और व्यावहारिक है तथा दर्शन की आधार- 
शिला पर प्रतिष्ठित होने के कारण भारतीय घर्म आध्यात्मिकता से अनुप्राणित 
है । दुःख की निवृत्ति के कारणों की खोज से धर्म उत्पन्न होता है और दुःख 
की आत्यन्तिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय दर्शन है!” 

(3) परम पुरुषार्थ मोक्ष--दुःख-त्रय के अभिघात की जिज्ञासा” ही 
भारतीय दर्शन की उद्गम-भूमि है । मानव-जीवन के चार पुरुषार्थ माने गये हैं; 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थ में मोक्ष श्रेष्ठ है । भारतीय 
a का आरम्भ ही संसार-बन्ध-मुमुक्षा या आत्यन्तिक दुःख-जिघांसा० से. 

ता है। 
र g विश्व में प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण ऐहिक सुख आपातरमणीय होते हैं ( 
भोग के उपरान्त इनकी निस्सारता स्वयं सिद्ध हो जाती है । जन्म और मृत्यु 
की आवृत्ति जीव को व्यथित कर देती है । जन्म और मृत्यु की इस आवृत्ति 
से छुटकारा पाने पर ही जीव की व्यथा का अन्त होता है। यही मोक्ष है । ` 
ही भारतीय दर्शन में मोक्ष को मानव-जीवन का परम पुरुषार्थ बतलाया 
गया है। 

(4) चवुव्यूहात्मक दर्शन--चिकित्सा शास्त्र की भाँति भारतीय दर्शन भी 
चतुव्यूहात्मक है ।* जिस प्रकार आयुर्वेद में रोग, रोग-हेतु, आरोग्य और 
भैषज्य पर विचार किया जाता है; उसी प्रकार दर्शन में भी संसार, संसार- 
हेतु, मोक्ष और मोक्ष के उपायों पर विचार किया जाता है । 


I. भारतीय धर्म और दर्शन--आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ 309 


2. दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ । - i 
दुष्टे सा पार्था चेन्नंकान्तात्य न्ततो$्मावातू ॥ सांख्य कारिका £ 


3. अथ त्रिविध दुःखात्यन्ततिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः \ सांख्य दर्शन lfi 
तुनसी-दर्शन-मीमांसा--डॉ० उदयभानु सिह, पृष्ठ 20 


5. तदिदं मोक्षशास्त्रं िकित्साशास्त्रवच्चतुव्येह्ात्मकम्‌ | 
सांख्य दर्शन L/l पर प्रवचन भाष्य की अवतरणिका । | 


यथा चिकित्साशास्त्र चतुरव्येद्दम, रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति 
एवमिदमपि शास्त्रं चतुव्यूहमेव । तद्यथा संसारः संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय 
इति । योग दर्शत 2l5 पर व्यास भाष्य। | 
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(5) दुःख और उसका कारण--यह अनेक रूपात्मक जगत्‌ दुःखात्मक है । 
“पुनरि जननं, पुनरपि मरणम्‌”; अर्थात्‌ जन्म और मृत्यु का चक्र ही जीव का 
सबसे बडा दुःख है। इस दुःख का कारण अविद्या है। सम्पूर्ण दार्शनिक 
सम्प्रदाय इस विषय में एकमत हैं कि यह जगत्‌ दुःखमय है । सभी पदार्थ सुख, 
दुःख और मोह से युक्त है; क्योंकि ये निगुणात्मक हैं । निगुणात्मक पदार्थों से 
युक्त संसार बन्ध कहलाता है और इसका एकमात्र कारण अज्ञान है । वस्तु के 
यथार्थ स्वल्प को न समझना ही अज्ञान है।: 

(6) समन्वयवादिता--भारतीय दर्शन में बाह्य दृष्टि से विरोधी प्रतीत 
होने वाले विविध विचारों और सिद्धान्तों में समन्वय स्थापित किया गया है । 
उपनिषदों में साधना और ज्ञान के स्तर-भेद से Faas, तवाद और 
अद्देतवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है; किन्तु अन्त में 


“नेह नानास्ति किचन”; कहकर त्रैतवाद और द्वैतवाद का अद्वैतवाद में समाहार 
कर दिया गया है । 


इसी प्रकार यद्यपि षड्‌ आस्तिक दर्शनों में सैद्धान्तिक मतभेद दृष्टिगोचर 
होते हैं; कहीं पच्चोस तरं के ज्ञान को मुक्ति का हेतु माना गया है; तो कहीं 
यम) नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि; योग 
के इन आठ भंगों के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का उपदेश दिया गया 
है; तथापि सुक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष 
में प्रचलित विभिन्न दर्शनों में पात्रता-भेद से ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले विभिन्न 
मार्गिका प्रतिपादन किया गया है और ब्रह्म की प्राप्ति ही इन सभी दर्शनों 
का लक्ष्य हे ब्रह्मसूत्र या उत्तर मीमांसा दर्शन में औपनिषद वाक्यों में सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयास किया गया है । इसी प्रकार गीता और भागवत में 


ज्ञान, कर्म तथा भक्ति में समन्वय स्थापित किया गया है । इससे यह सिद्ध होता - 
है कि भारतीय दर्शन समन्वयवादी दर्शन है । 


परमात्मा को भेष्ठता 

गीता में कहा गया है कि शरीर को अपेक्षा इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं और इन्द्रियों 
की तुलना में मन श्रेष्ठ है । मन से बुद्धि तथा बुद्धि सै श्रेष्ठ जीवात्मा है 
परमात्मा इन सभी से उत्तम है । इस जीवात्मतत्त्व और परमात्मातत्त्व का 
विवेचन ही भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक निधि है । 


ng 


% १४७१, 


zi | L भाइवाय दर्शन--डॉ० पार भारताय दर्शन -र्‍डॉ० पारसनाथ द्विवेदी, पृष्ठ 4 
2. इंत्त्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः । 
` मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ गीता 3/42 
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प्रस्थानत्रयी 

वेदान्त के अन्तर्गत दार्शनिक सिद्धान्तों के उपदेश-साधन, उपदेश-पद्धति 
-अथवा' उपदेशोपायः को प्रस्थान कहते हैं। ये प्रस्थान तीन हैं; उपनिषद्‌, 
qaga और गीता । उपनिषदे श्रुतियों का ही अन्तिम भाग है । अतएव 
उन्हें श्रुति-प्रस्थान कहते हैं । ब्रह्मसूत्र में उपनिषदु-वाक्यों का न्याय या तक 
“के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से निरूपण किया गया है । इसीलिए ब्रह्मसूत्र 
को न्याय-प्रस्थान कहते हैं । गीता का स्मृति के रूप में उल्लेख किया a है । 
इसीलिए वह स्मृति-प्रस्थान के रूप में प्रसिद्ध है ! इन तीनों प्रस्थ की 
"समष्टि को प्रस्थानत्रय या प्रस्थानत्रयी कहते हैं ।* 


प्रस्थानन्नयी-साहित्य 
उपनिषद्‌ 

उपनिषद्‌ शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक “षदुलू विशरणगत्यबसादनेषुः 
“धातु में क्विप्‌ प्रत्यय का योग करने पर निष्पन्न होता है । उपनिषद्‌ का अर्थ 
है; समीप में बैठना । aga धातु के निम्नांकित तीन अर्थ होते हैं :-- 

(.) विशरण अर्थात्‌ विनाश होना 

(2) गति अर्थात्‌ ज्ञान, गमन और प्राप्ति 

(3) अवसादन अर्थात्‌ शिथिल होना । 

उपनिषद्‌ शब्द में षदुलू धातु के उपर्युक्त तीनों अर्थ अन्तर्भूत हैं। इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि उपनिषदु विद्या, वह विद्या है; जो सम्पूर्ण अनर्थों की 
कारणभूत तथा जीवों को बन्धन में डालने वाली अविद्या माया के बन्धनों को 
शिथिल करती है और ब्रह्म का ज्ञान कराती है । साधक भक्ति और शरद्धा के 
साथ आत्मभाव से ब्रह्मविद्या को प्राप्त करते हैं । ब्रह्म विद्या साधकों के गभ- 
वास; जन्म-मरण भौर रोग इत्यादि अनर्थों को नष्ट करती हुँ; अविद्या आदि 


lL उपदेशोपाये च । वाचस्पत्यम्‌-तृष्ठ 450 
2. भारतीय संस्कृति का विकास--भपनिषद धारा-- 
---डॉ० मंगलदेव शास्त्री--पूष्ठ 4 
श्रीमदुभगबद्‌ गीता के,शांकर भाष्य।का समालोचनात्मक अध्ययन 
| -_डॉ० गगनदेव गिरि-- पृष्ठ L? 


-3. शषतिस्मृतिन्यायपरदर्शकं उपतिषदुगीता शारीरक ST क te. 


` प्रस्थानत्रयम्‌ । द | =—वाचस्पत्यस्‌- FS 
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सांसारिक बन्धन के कारणों को समूल विनष्ट करती है और परब्रह्म को प्रात 
कराती है । उपनिषदू-विद्या से ये सभी उद्देश्य पुरे हो जाते हैं । अस्तु हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपनिषद्‌-विद्या ही ब्रह्म-विद्या है । 
वैदिक साहित्य और उपनिषद्‌ 

वेद शब्द विद्‌ ज्ञाने, विदूसत्तायाम्‌, विद्‌ विचारणे, विद्‌ चेतनाख्यान- 
निवासेषु तथा faga लाभे इत्यादि धातुओं में हलश्च? सूत्र से घर्न्‌ अथवा 
aa? प्रत्यय का योग करने पर निष्पन्न होता है |” शास्त्रों में कहा गया है 


l. (क) मुमुक्षवो दुष्टानुक्षविकविषयवितृष्णाः सन्तः उपनिषच्छव्दवाच्यां 
वक्ष्यमाणलक्षणा विद्यामुपसद्योगम्य तश्चिष्ठया निश्चयेन शीलयन्ति 
तेषामविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणादरहिसनादविनाशनात्‌ इत्यनेनार्थयोगेनः 
विद्योपनिषदित्युच्यते । कठ उपनिषदु-शांकर भाष्य-की अवतरणिका ।. 
(ख) उपनिषादयति सर्वाननर्थकरसंसारं विनाशयति संसारकारणभूताम~ 
विद्यां च शिथिलयति ब्रह्म च गमयति इति उपनिषद्‌ | 


2. य इमां ब्रह्मविद्यामृपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्ति पुरः सराः सन्तः तेषां 
ग"जन्मजरारोगाद्नर्थपुगं विनाशयति परं वा ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसार~ 
कारणं वा अत्यन्तमवसादयति विनाशयतीत्युपनिषत्‌ | 

--मुण्डक उपनिषदू-शांकर भाष्य-की अवतरणिका L 

3. हलश्च | अष्टाध्यायी 3/3/.2) 

4. Saray घन्‌ स्यात्‌ घापवादः | 

— अष्टाध्यायी 3/3/.2। की भदूटोजि दीक्षित कृत व्याख्या |: 
5. fag अच्‌ घञ्‌ वा। शब्दस्तोम महानिधिः, पृष्ठ 4 
6. विद्‌ ज्ञाने fag सत्तायाम्‌ बिद्न्‌ लाभे विद्‌ विचारणे एतेभ्यो हलश्चेति 
सूत्रेण करणाधिकरणयोर्घन्‌ प्रत्यये कृते वेदशब्दः साध्यते । विदन्ति 
जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति अथवा विन्दन्ते लभन्ते विचारयन्ति सर्वे 
मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्यायैयेषु वा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः । 


¬ म्वेदादिभाष्य भूमिका-- स्वामी दयानन्द सरस्वती, पृष्ठ 25. 
विद्यते लभ्यतेऽनेनेति वेदः | करणे घन । 


¬ वेदिक वाङ्मय का इतिहास--वेदों के भाष्यकार, पृष्ठ 4 
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कि वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है । आपस्तम्ब-परिभाषा के अनुसार मन्त्र 
भौर ब्राह्मण को वेद कहते El? इस प्रकार वेदिक साहित्य के अन्तर्गत मन्त्र 
भाग अथवा संहिता भाग और ब्राह्मण भाग का परिगणन किया जाता है |? 
कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग का सम्मिश्रण है । 


ब्राह्मण साहित्य के अन्तर्गत निम्नांकित तीन प्रकार के साहित्य का समावेशः 
होता है :-- 

([) ब्राह्मण साहित्य 

(2) आरण्यक साहित्य 

(3) उपनिषद साहित्य | 

सामान्यतः ब्राह्मण का अन्तिम भाग आरण्यक कहलाता है और आरण्यक 
का अन्तिम भाग उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । 

ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय है | शतपथ 
ब्राह्मण के अन्तिम छह अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस 
उपनिषद्‌ में आरण्यक और उपनिषद; ये दोनों भाग मिले हुए हैं | छान्दोग्य 
ब्राह्मण. के अन्तिम आठ अध्यायों को छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहते हैं । केन उपनिषद्‌ 
जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण का ही एक अंश हैं और ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय 
ब्राह्मण का ही एक भाग है । ऐतरेय आरण्यक के अंशभूत द्वितीय आरण्यक के 
चतुर्थ, पंचम ओर षष्ठ अध्याय को ऐतरेय उपनिषद्‌ कहते हैं । इसी प्रकार 
तैत्तिरीय आरण्यक के सप्तम, अष्टम ओर नवम प्रपाठक को संज्ञा तेतिरीयः 
उपनिषद है । 


l. वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ | मनुस्मृति 2/6 
वेदस्य च धर्मे प्रामाण्यम्‌ । मनुस्मृति 2/6 की जुल्लूकभ ट्टकुत टीका L 


विदन्त्यनन्यप्रमाणवेद्य धर्मलक्षणमर्थमस्मादिति वेदः । 
= --मनुस्मृति 2/6 की मेधातिथि कृत टीका । 


वदस्ति धर्मादिकमनेनेति वेदः । 
शता /6/3 की सर्वानन्द कृत टीका | 


विदन्त्यनेन धर्मं वेदः । अभिधान चिन्तामणि--हेमचस्द्र, पृष्ठ | 06 
2, सन्तरन्राह्मणयोर्वेदनामधेमम्‌ | आपस्तस्ब परिभाषा ।/3ॐ 
3, मन्त्रब्राह्ाणात्मको वेदः । 
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इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद्‌ से सम्बन्धित साहित्य परस्पर सम्बद्ध हैं; तथा उपनिषदे वेदिक 
"साहित्य का अन्तिम भाग हैं । इसीलिए उन्हें वेदान्त या वेद-अन्त' अर्थात्‌ वेद 
का अन्तिम भाग कहते हैं | 


डाँ० मंगलदेव शास्त्री के मत से मुल में वेदान्त का अभिप्राय वास्तव में 
वेद के अन्तिम भाग से था। प्रायः ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्त में आने वाली 
"उपनिषदे मन्त्र-ब्राह्मण रूप वेद का अन्तिम भाग समझी जाती थी? ईशावास्य 
उपनिषद यजुर्वेद के अन्त में आती है। अतएव उसे अक्षरशः वेदान्त कह 
“सकते हैं ।९ 


प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से वेद के निम्नांकित तीन काण्ड वतलाये गये 
हैं :-- | | 

(L) कर्म काण्ड 

(2) उपासना काण्ड 

(3) ज्ञान काण्ड । 


वेदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों और आरण्यकों में मुलतः यज्ञात्मक कर्म- 
“काण्डका ही निरूपण किया गया है । परन्तु उपनिषदों में मुख्य रूप से 
आध्यात्मिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है । अतः उपनिषदों में आध्या- 
त्मिकज्ञान या परा बिद्या का उत्तम रूप उपलब्ध होता है । इसीलिए वेद के 
अन्तिम काण्ड अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड का निर्वचन करने के कारण से भी उपनिषदों 
को वेदान्त“ कहते हैं । 
उपनिषदों में ऋषियों ने ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया और मोक्ष के सम्बन्ध 
में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से अपने बिचार व्यक्त किये हूँ । डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
का मत है कि ये सव उपनिपदें किसी एक ही ग्रन्थकार की रचनाएं नहीं हैं 
: 
l. भारतीय दर्शन--प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णन्‌, पृष्ठ L25 
2, भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री, 
पृष्ठ 3 
-3. भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धार/--प्रावकथन, पृष्ठ 3 
_ 74. वेदान्तो नामोपनिषत्ममाणम्‌ । ` वेदास्त-सार, पृष्ठ 3 
भवेदुपनिषदुधर्मे वेदान्ते । os इति मेदिनी 
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और न इन सबका निर्माण-काल ही एक है । इसीलिए इनके अन्दर पूर्वापर 
विरोध पाया जाता है ।! डॉ० मंगलदेव शास्त्री के अनुसार विभिन्न कालों में 
विभिन्न विचारको द्वारा प्रतिपादित मतों के संग्रह-रूप उपनिपदों में यह 
स्वभावतः सम्भव है कि विश्व के मुल तत्त्व के विषय में मुनियों के विचारों में 
परस्पर थोड़ी बहुत विभिन्नता पायी जाये ।* इसी प्रकार Sto रामकृष्ण गोपाल 
भण्डारकर का मत है कि उपनिषदों में ईश्वर, जीव, जगत्‌ तया उनके परस्पर 
सम्बन्ध के विषय में किसी एक मत का नहीं; अपितु अनेक मतों का उपदेशः 
दिया गया है । अतः उपनिषदे किसी एक मत का नहीं; अपितु अनेक मतों का 
प्रवचन करती हैं । ऋग्वेद संहिता की भाँति उपनिषदें भी संकलन हैं । यही 
कारण है कि एक उपनिषद्‌ में प्राप्त होने वाले कतिपय श्लोक, वाक्यांश अथवा 
सम्पूर्ण खण्ड अन्य उपनिषदों में भी मिलते हैं ।१ निष्कर्ष यह है कि उपनिषदे 


चकि भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित विचारों 


का संकलन हैं; अतएव उनमें निरूपित सिद्धान्तों में अन्तर पाया जाना 
स्वाभाविक ही है | 

इसीलिए ब्रह्मसूत्र (उत्तर मीमांसा दर्शन) में ब्रह्म, जीव और जगत्‌ इत्यादि 
के स्वरूप पर विचार करते समय सिन्न-भिन्त सिंद्धान्तों के प्रतिपादकः 
औपनिषद वाक्यों में सामंजस्य स्थापित किया गया है | 


उपनिषदों का रचना-काल 


महामहोपाध्याय डॉ० उमेश मिश्च ने उपनिषदों के रचना-काल पर विचार 
करते हुए कहा है कि कुछ प्रमुख उपनिषदे बुद्ध के जन्म के पूर्व की हैं । बुद्ध 
का जन्म ईसा के पूर्व छठी सदी में माना जाता है | अतएव ये उपनिषदे छठी 
सदी के पूर्व की हैं इन उपनिषदों में छान्दोग्य, बृहदारण्यक, केन, ऐतरेय, 
तैत्तिरीय, कौषीतकि तथा कठ को विद्वानों ने.प्राचीनतम स्वीकार किया है ।“ 


L. भारतीय दर्शन--प्रथम ख़ण्ड--डॉ० राधाकृष्णन्‌, पृष्ठ l26 
2. भारतीय. संस्कृति का विकास--वैदिक धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री, 
पृष्ठ 30 | 


3. qos, शैव और अस्य धामिक मत--डॉ० रामकृष्ण गोपाल भडारकर्‌+ 
पृष्ठ | 


4, भारतीय दर्शन-स्डॉ० उमेश मिश्र, पृष्ठ 56 
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sio राधाकृष्णन्‌ का मत है कि प्रारम्भिक उपनिषदों का रचना-काल 
000 $o go से लेकर 300 $o Jo तक माना गया है U 

sto पारसनाथ द्विवेदी के मत से कुछ प्रमुख और महत्त्वपूर्ण उपनिषदों की 
रचना बौद्ध युग के पुर्व तथा संहिता एवं ब्राह्मण के काल के पश्चातु हुई है । 
अतः उनका समय ईसा पूर्व छठी शताब्दी के पहले माना जा सकता है।? 


आलोच्य उपनिषदे 


मुक्तिकोपनिषद्‌ में प्रमुख उपनिपदों की संख्या 08 मानी गयी है |? इनमें 
से एकादश प्राचीन उपनिषदों को आध्यात्मिक जगतू में विशेष आदर की 
दृष्टि से देखा जाता है। आचार्य शंकर और आचार्य रामानुज ने इन्हीं 
प्राचीन उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं । 


ये प्राचीन एकादश उपनिषदे निम्नांकित हे-- 
(7) ईशावास्य 
(2) छान्दोग्य 
(3) बृहदारण्यक 
(4) केन 
(5) कठ 
(6) प्रश्न 
(7) मुण्डक 
(8) माण्डूक्य 
(9) तैत्तिरीय 
([0) ऐतरेय 
(Il) श्वेताश्वतर । 


Pe प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्हीं एकादश उपनिषदों का विवेचन किया 
गया है। 


A. भारतीय दर्शन--प्रयम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णन्‌, पृष्ठ ।29 
A 2: भारतीय दर्शन--डॉ० पारसनाथ द्विवेदी, पृष्ठ 42 


-र्‍मुक्तिकोपनिंषंद प्रथम अध्याय 
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ईशावास्य उपनिषद्‌ 


इस उपनिषदु के आरम्भ में 'ईशावास्यम्‌'' पद आया है; इसीलिए इस 
उपनिषद्‌ को ईशावास्य उपनिषद्‌ कहते हैँ । ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद 
की काण्व संहिता का चालीसवाँ अध्याय है । शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता 
के चालीसवें अध्याय में ।8 मन्त्र हैं और शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता 
के चालीसवें अध्याय में केवल 7 मन्त्र हैं । ईशावास्य उपनिषद में भी L8 
मन्त्र हैं । ईशावास्य उपनिषद्‌ का सोलहवां? मन्त्र शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि 
संहिता में उपलब्ध नहीं है; जबकि ईशावास्य उपनिषद्‌ का यह सोलहवाँ मन्त्र 
शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता में उपलब्ध हूँ । 

शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयि संहिता और काण्व संहिता के पाठ में अन्तर 
पाया जाता है; जो अगले geet में ईशावास्य उपनिषद्‌ के मन्त्रों के साथ इन 
दोनों संहिताओं के सम्बन्धित मन्त्रों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो 
जाता है :— * 


L. ईशावास्यमिदं सवं यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मागृधः कस्यस्विदर धनम्‌ १। 
ईशावास्य उपनिषद्‌, l 
2. पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि 
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l, ईशावास्यमिदं सवं यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 
' तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ Nl 
2. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।।2 
« असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः | 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।।3 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तदृधावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्तपो मातरिश्वा दधाति ॥4 
« तदेजति तन्नैजति तदुदरे तद्वन्तिके | 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।।5 


- यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु पश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥6 
° यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्‌ विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।।7 ` 
* स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी परिभुः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः UWE 


w 


A 


Nn 


~ 


ऱ्य 


00 


9. बन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 
ततो YT इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ।।9 


70. अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया | 
इति gaa धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ।।।0 
° विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यं ती त्वा विद्ययामृतमश्नुते ||! l 
।2. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ।।| 2 
3. अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।। [3 
44. सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 
बिनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते | 4 
5. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्‌ । . 
तत्त्व पुषन्तपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 5 


6. पुषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तते पश्यामि गोज्सावसो प सो 
ल वसो पुरुषः 
[7. ममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ | र कक 
i य स्मर कत स्मर क्रतो स्मर-कृतं स्मर ॥ 7 
46. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव न 
ay युयोध्यस्मजजुहूराणमेनो भूयिष्ठां ते तम siti विधेम शिवाची Smee 


l 


p 
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भारतीय दर्शन-और प्रस्यानत्रयो | 25 
०००१ क अदसीय हिती "दा बध्याग) 
ईशावास्यमिदं सवै यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।। 40/I 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 7 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 40/2 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तम्रसावृताः । 
तांस्ते प्रेत्यापिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 40/3 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्शत्‌ | 
तदृधावतोऽन्यानत्येति तिष्उत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 40/4 


« तदेजति तन्नैजति तदुदुरे तद्वन्तिके | 


तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।। 40.5 


« यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति | 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति 40/6 


„ यस्मिन्सर्वाणि भुतान्यात्मवाभुद्विजानतः । 


तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। 40/7 


` स पर्यगाच्छ्क्रमकायम्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ | 


कविर्मनीषी परिभुः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीमभ्यः 
समाभ्यः ।। 4(/8 


« अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 


ततो भुय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 40/।2 


« अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः | 


इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे । 40/L3 


« विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह | 


अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।। 40/4 - 


« अन्धं तमः प्रविशन्ति येश्सम्भुतिमुपासते । 


ततो भुय इवते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ 40/9 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति yaa घीराणां थे नस्तद्विचचक्षिरे ।। 40/0 


- सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । 


विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते N 40/ : 


. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 


योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌/ओम्‌ खं ब्रह्म ॥ ‡0/7 


l6. 


77. 


वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
ओम्‌ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर Ha स्मर ॥ 40/5 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वन्‌ | 


' युयोध्य्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विध्रेम।।-40/76 
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ईशावास्य उपनिषद 


l. ईशावास्यमिद सव॑यत्किच जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ।। l 
2. कुर्वन्नेवेह कर्माणि .जिजीविषेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।। 2 
3. असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 3 
4. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ | 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिशवा दधाति ।। 4 
5. तदेजति तन्नंजति तदुदुरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।। 5 
6. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।। 6 
7. यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मंवाभूद्‌ विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। 7 
० स पर्यगाच्छ्क्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी परिभु: स्वयम्भूर्याथातथ्योर्थान्‌ व्यदधाच्छाशवतीभ्यः 


समाभ्यः U 8 
9. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 9 
| १0. अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया | 


Rie oon) eel 


इति gaa धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ l0 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ll 
. ४2. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भू तिमुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ।। l2 


ET 


- (शेष पृष्ठ 28 पर). 
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शुक्ल यजुर्वेद-काण्व संहिता . (40वाँ अध्याय) 


„ ईशावास्यमिदं सवं यत्किंच जगत्याञ्जगतु | 


तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ 40/I - 


* कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 


एवन्त्वथि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 40/2 


„ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 


तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 40/3 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्वेवा आप्नुवन्पूर्वमर्शत्‌ | 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्तपोमातरिश्वा दधाति ॥ 40/4 


„ तदेजति तन्नेजति तदुदूरे तद्वन्तिके | 


तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः ।। 40/5 


« यस्तु सर्वाणि भुतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 


सर्वभुतेषु चातमानन्ततो न विजुगुप्सते ॥ 40/6 


« यस्मिन्त्सर्वाणि भुतान्यात्मेवाभूद्‌ विजानतः | 


तत्र को मोहः कश्शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। 40/7 


« स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 


कविर्मनीषी परि मूर्वथम्भूर्या थातथ्यतोऽर्धान्व्यदधाच्छाश्वतीम्य- 

स्समाभ्यः ।। 40/8 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 40/9 
अस्यदेवाहुविद्ययास्यदाहुरविद्यया । 
इति qaa धोराणांय्ये नस्तदूविचच क्षिरे ॥ 40/!0 


० विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्‌ वेदोभयं सह | 


अविद्यया मृत्युस्तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ 40L 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ।। 40/2 


(शेष पृष्ठ 29 पर) | 
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I3e-qradarg: सम्भवादन्येदाहुंरसम्भवात्‌ | 
इति yar धीराणां ये नस्तदुविचचक्षिरे n ! 3 
4. सम्भूति च विनाशं यस्तद्‌ वेदोभयं सह | 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते 4 
35. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दुष्टये ॥ !5 
[6. पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्यः व्यूह रश्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः 
सोऽहमस्मि ॥ LG 
7. वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥ 7 


l8. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम n L8 
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` (शुक्त यजुर्वेइ-काण्य संहिता--40वें अध्याय का शेषांश) - 


43. 


44, 


45. 


46. 


47. 


48. 


अव्यदेवाहुस्सम्भवादन्यदाहुरसम्पवात्‌ । 

इति शुश्रुम धोराणांय्पे नस्तद्‌ विचचक्षिरे  40/L3 

सम्भुतिञच विनाशञ्च यस्तदू वेदोभयं सह्‌ । 

विनाशेन मृत्युस्तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ।। 40/24 

हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम्मुखम्‌ । 

तत्तवम्पूषन्नपावृणु सत्यघर्माय दृष्टये ॥ 40/L5 

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य agg रश्मीन्त्समूह । 

तेजो यत्ते रूपङ्कुल्याणतमन्तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुपस्सोऽहम स्मि U 
4०6 

वायुरनिन्ममृतमथेदस्भस्मान्तं शरीरम्‌ । 

ओं -३ क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर Ut 40/।7 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

गुयोष्यस्मज्जुहुराणमेनो भुयिष्ठान्ते नम उक्तिब्विधेम I 40/8 
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ईशावास्य उपनिषद्‌ और शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता के चालीसवें 
अध्याय के मन्त्रों के पाठ में निम्नांकित अन्तर पाया जाता है ४-- 


ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता 
(40at मध्याय) 
[. प्रेत्याभिगच्छन्ति | . प्रेत्यापि गच्छन्ति | 
ईशावास्य उप०/3 शुक्ल यजुर्वेद 40/3 
2. आत्मन्येवानुपश्यति । 2. आत्मन्नेवानु पश्यति | 
ईशावास्य उप०/6 शुक्ल यजुर्वेद 40/6 
3. विजुगुप्सते । ईशावास्य उप०/6 | 3. विचिकित्सति । शु० To 40/6 
4. विद्यया अविद्यया | 4. विद्यायाः अविद्यायाः । 
ईशावास्य उप०/0 शुक्ल यजुर्वेद 40/।3 


5. तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दुष्टये ।| 5. योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहृम्‌/ 

ईशावास्य उप०/।5 aay खे ब्रह्म । Yo य० 40/7 

6. ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर | 6. ओम्‌ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं 
कृतं स्मर । ईशावास्य उप०/।7 स्मर | शुक्ल यजुर्वेद 40/! 5 


ट ग्य 


ईशावास्य उपनिषद्‌ और शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता के चालीसवें 
अध्याय के मन्त्रों के निम्नांकित पदों में भिन्नता पायी जाती है :-- 


ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता 
___(4०वां अध्याय) 
]. पूर्वमर्षत्‌ । 4 l. 
काक पुर्वमर्शत्‌ । 40/4 


5 2. तन्नेजति | 40/5 
3. भृतात्यात्मन्येवानुपश्यति | 6 3. भतान्यात्मन्नेवानुपश्यति | 40/6 


ईशावास्य उपनिषद्‌ की शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संगि 
हेता के चालीसवें 
अध्याय से तुलना करने पर हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :--- 


l. ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता का ही चालोसर्वा 
अध्याय है । 


2. इन दोनों के मन्तों का क्रम एक हो है। दोनों की मन्त्र-संस्या भीः 
समान है । 


3. दोनों के पाठ में बहुत कम भिन्नता पायी नाती है। 
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शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता के चालीसवें अध्याय के उवट भाष्य 
के आरम्भ में इस अध्याय के ऋषि aag आथर्वण बतलाये गये हैं । इस प्रकार 
ईशावास्य उपनिषद्‌ के क्षि भी दध्यङ्‌ आथर्वण ही सिद्ध होते हैं । 

ईशावास्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि विश्व के चर भोर अचर सभी 
पदार्थों में परमेश्वर व्याप्त हैं। उनसे रहित कुछ भी नहीं है । अतएव परमेश्वर 
का स्मरण करते हुए, प्रारव्धवश उपलब्ध सांसारिक भोगों को अनासक्त भाव से 
सोगते हुए! तथा अनवरत कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा 
करनी चाहिए । इस भाँति अनासक्त भाव से कर्म करने पर जीव कर्म-बन्धन 
में नहीं बँधता है ।* 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


छान्दोग्य ब्राह्मण के अन्तिम आठ अध्यायों (प्रपाठकों) को ही छान्दोग्य 
उपनिषद कहते हैं । इस उपनिषद्‌ के आठ अध्यायों में क्रमशः ।3, 24, 9, 
7, 24, ।6, 26 और lS खण्ड हैं यह उपनिषद्‌ परमात्मा की अतेक- 
विध उपासनाओं; आध्यात्मिक रहस्यों को हृदयंगम कराने वाले संवादों और 
आख्यानों से युक्त है । इसमें उद्गीथ ओंकार की उपासना,“ प्राणोपासना, 
साम-उपासना,५ दहर-ब्रह्म का उपासना,” अग्नि-विद्या, मधु-विद्या” और 
संवर्ग-विद्या ० का प्रतिपादन किया गया है । इसके अतिरिक्त इस उपनिषद्‌ में 


l. ईशावास्यमिदं सवं यात्किचजगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुंजीया मागूधः कस्यस्विद्धम्‌ ॥ ईशावास्य उपनिषद्‌ L 


2. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे । ईशावास्य उपनिषद्‌ 2 


- भारतीय संस्कृति का विकास-औपनिषद धारा-पृष्ठ l5 
छान्दोग्य उपनिषद, t/I/L 

. छान्दोग्य उपनिषद्‌, ।/2/7 

. छान्दोग्य उपनिषद्‌, 2/l/l 

छान्दोग्य उपनिषद्‌; 8/।] 

- छान्दोग्य उपनिषद्‌, 5/4/। 

+ छान्दोग्य उपनिषद्‌, 3/L/t 

[0. छान्दोग्य उपनिषद, 4/3/।, 4/3/3 
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देवयान गति! और पितृबाण गति? का भी वर्णन किया गया है । 

छा-दोग्य उपनिषद्‌ में आचार-विचार और आहार-विहार को शुद्धि पर 
बल देते हुए कहा गया है कि आहार के शुद्ध होने पर अन्तःकरण शुद्ध रहता है; 
अन्तःकरण के शुद्ध होने पर निश्चल स्मृति होतो है और निश्चल स्मृति के होने 
घर सम्पूर्ण मायिक ग्रन्थियों से मुक्ति मिल जाती है ।? इसके अतिरिक्त अन्न; 
जल और तेज की तीन तीन गतियों का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि 
खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है । उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग 
होता है; वह मल हो जाता है; जो मध्यम भाग होता है; वह माँस हो जाता 
है और जो अत्यन्त सुक्ष्म अंश होता हे; बह्‌ मन हो जाता है? अन्न को भाँति 
योया. हुआ जल भी तीत प्रकार का हो जाता. है । उसका स्थूलतम भाग सून 
मध्यम भाग रक्त और सूक्ष्मतम भाग प्राण हो जाता है ।° इसी प्रकार खाया 
हुआ घृत भो तीन प्रकार का होता है । उसका स्थूलतम भाग अस्थि, मध्यम 
आग मज्जा तया सूक्ष्मतम भाग वाक्‌ हो जाता है ° उपर्युक्त विश्लेषण से यह 
Raam है कि मन अन्नमय है; प्राण जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी है ।' 


३. छान्दोग्य उपनिषदु, 5/ 3/2 
2. छान्दोग्य उपनिषद, 5/(0/: 


3. आहार Yel maga: सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां 


विप्रमोक्षः । छ,न्दोग्य उपनिषद, 7/26/2 
4. अन्तर्माशतं त्रेधा विधोयते तस्य यः स्थविष्ठो घादुस्तत्पुरीषं भवति यो 
AAMAS योऽणष्ठस्तन्मनः | छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6/5/( 
3. आपः पीतास्त्रेवा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मृत्रं भवति यो 
मध्यस्तल्लो हित योऽणिष्ठः | प्राणः | छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6/5/2 
6. तेजोऽशित त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्दस्थि'भवति यो मध्यमः 
स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ | छान्दोग्य उपनिषद, 6/5/3 


h अन्नमय हि सोम्य मत आपोभयः प्राणस्तेजोमयी वागिति | 
sata उपनिषद्‌, 6:5/4 
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'बुहूदारण्मक उपनिषद्‌ 


शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम छह अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिपदु के नाम 
से अभिहित किया जाता है । शतपथ ब्राह्मग के निम्नांकित दो रूप उपलब्ध 
होते हैं :-- 

(i) माध्यन्दिन शाखा का शतपथ ब्राह्मण 

(2) काण्व शाखा का शतपथ ब्राह्मण । 


इन दोनों शतपथ ब्राह्मणों की काण्ड-अध्याय-ब्राह्मण-कण्डिका की संख्या में 
qafa अन्तर पाया जाता है; जो निम्तांकित सारणी से स्पष्ट हे :-- 


शतपथ ब्राह्मण काण्ड अध्याय ब्राह्मण कण्डिका 


माध्यन्दिन शास्त्रा का शतपथ ब्राह्मण . 4 .. «l00 438 7624 
काण्व शाखा का शतपथ ब्राह्मण I7 !04 446. 5865 


साध्यन्दिन शाखा का शतपथ ब्राह्मण ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ - 


बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के दोनों मन्त्र 
-माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण (।0/6/4/!) में उपलब्ध हैं । इसी प्रकार 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के सभी मन्त्र (7 मन्त्र) 
'माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण (0/6/5/!-3) में संगृहीत हैं । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण से लेकर उसके 
'षष्ठ अध्याय के पंचम ब्राह्मण तक के सभी मन्त्र माध्यन्दिन शाखा के शतपथ 
ब्राह्मण के चौदहवें काण्ड के चतुर्थ अध्याय से लेकर नवम अध्याय तक में 
संकलित हैं । इन दोनों ग्रन्थों के मन्वों के क्रम और पाठ में यन तत्र किचित्‌ 
भेद पाया जाता है | 


अन्य उपनिषदों की तुलना में बृहत्‌ होने ओर अरण्य में ही पठनीय होने 
के कारण इस उपनिषद्‌ को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहते हैं । इस उपनिषद्‌ में 
दो दो अध्यायों के क्रमशः मधु काण्ड, याज्ञवल्कीय काण्ड ' और खिल काण्ड; थे ` 


L सेयं षडध्यायी . भरण्येप्नूच्यमानत्वादारण्पक॑: बृहत्वात्परिमाणतो 


बृहदारण्यकम्‌ | i: 
«->बृहदारण्यक उपनिषदु--शांकर भाष्य--की अवतरणिका पृष्ठ 3L 
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तीन काण्ड हैं । इनमें से मधु काण्ड और खिल काण्ड में मुख्य रूप से उपासना 
का और याज्ञवल्कीय काण्ड में ज्ञान का विवेचन किया गया है | 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अग्नि-विद्या,' मधु-विद्या और वबाक्‌-विद्या 
तथा गायत्री-उपासना,* प्राणोपासना” और अन्तर्यामी परमात्मा" की उपासना 
पर प्रकाश डाला गया है । इसके अतिरिक्त इस उपनिषद्‌ में भी देवयान” गतिः 
और पितृयाण* गति का वर्णन किया गया है | 


केन उपनिषद्‌ 


केन उपनिषद्‌ जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण का ही एक अंश है । प्रस्तुत 
उपनिषद्‌ का आरम्भ 'केनेषितं? पद से हुआ है ।° इसी Safed? के आदि 
शब्द 'केन' के आधार पर इस उपनिषद्‌ को केन उपनिषद कहते हैं | इस 
उपनिषद में 4 खण्ड और 34 मन्त्र हैं। इसमें गुरु-शिष्य-संवाद के माध्यम से 
जीव ओर ब्रह्म के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया हे । 


l. स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास | 


RANA उपनिषद्‌ 2//7 
2. इदं वे तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । 


seats उपनिषद्‌ 2/5/ 6 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 4/ . /2 
- भूमिरन्तरिक्षं चौरित्यष्टांवक्षराप्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्र्ये पदमेतदु | 


-वृहृदारण्यक उपनिषद्‌, 5/!4/] 
` प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अस्मिन्‌ भूतानि 
विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद । 


¬ दृहदारण्यक उपनिषद, 5 ।2/६ 
बृहदारण्यक उपनिषद, 4/।/7 


3. वाग्‌ वे ब्रह्म । 


०. हृदयं वे ब्रह्मेति । 
- बृहदारण्यक्त उपनिषद्‌; 6/2/] 5 
„ वरृहदारण्यक उपनिषद्‌, 6/2/6 
zi a पतति प्रेषितं मनःकेन प्राण: प्रथमः tage: । ` 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवोयुनक्ति ॥ 
A ET केन उपनिषद, I/t 
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केन उपनिषद्‌ में यक्ष, उमा और देवताओं से सम्बन्धित एक आख्यान के 
माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि इस विश्व में परमेश्वर ही सम्पूर्ण 
शक्तियों के जोत हैं। उन्हीं से शक्ति प्राप्त कर अग्नि और पवन इत्यादि देवता 
अपना निर्धारित कार्य पूरा करते हैं । यदि सम्पुर्ण शक्तियों के स्वामी परमेश्वर: 
अपनी शक्ति खींच लें; तो अग्नि और पवन जैसे देवता एक तिनके को भी 
क्रमशः न तो जला सकते हैं! और न उसे उड़ा सकते हैं ।* 


कठ उपनिषद्‌ 


कठ उपनिषद्‌ में दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में तीन वल्लियाँ gt - 
इस उपनिषद्‌ में यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से नाचिकेतार्नि का: 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 

एक बार वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ किया । 
उन्होंने इस यज्ञ के अन्त में अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों को दान कर दिया ।' 
इसी क्रम में उन्होंने उपयोगी धेनुओं को अपने घर में रखकर शेष अनुपयोगी ` 
और अशक्त गायें ब्राह्मणों को दान में दे दीं । उद्दालक के पुत्र नचिकेता को 
अपने पिता के द्वारा धर्म के नाम पर ब्राह्मणों के साथ किया जाने वाला यह 
छलपूर्ण व्यवहार अच्छा नहीं लगा । उसने विचार किया कि निरर्थक और वृद्ध . 
धेनुओं का दान करने वाला व्यक्ति नरक लोक जाता है ।१ इसीलिए ga 
होकर उसने अपने पिता से पूछा कि “मैं भी आपको सम्पत्ति हं । आप मुझे ` 
दान में किसे दे रहे हैं ।? पिता के ध्यान न देने पर उसने अपना यही प्रश्न . 


L. तस्मै तृणं निदधावेतइहेति | तदुप प्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दरधुस्‌ । 
-_केनोपनिषद्‌, 3/6 
2. तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति | तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्त शशाकादातुस्‌ । 
3. पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिर्ब्रियाः T 
अनन्दा नाम ते लोकास्ताच्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 
--कठ उपनिषद्‌, ।//3- 
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“दो बार और दुहराया । अन्त में उसके पिता ने क्रुद्ध. होकर उससे कहा कि 
“मैं तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूँ ।'* इसके पश्चात्‌ नचिकेता ने शोक-रहित 
होकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वह यमलोक पहुँच गया । 
“वहाँ नचिकेता को तीन रात्रियों' तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ यमराज के 

हुए । इसीलिए यमराज ने उसे तीन वर माँगने के लिए कहा । इस पर 
"नचिकेता ने यमराज से निम्नांकित तीन वर मांगे :-- 

(D मेरे पिता उद्दालक की मेरे प्रति सन्तुष्टि* 

(2) अख्निविद्या का उपदेश“ 


(3) जीवात्मा के पुनर्जन्म और परलोक के अस्तित्व के सम्बन्ध में 
-चास्तविक ज्ञान का उपदेश ।% 


यमराज ने निकेता को उसके द्वारा प्राथित तीनों वर प्रदान किये और 
अन्त में उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया । 


प्रशन उपनिषद्‌ 


प्रस्तुत उपनिषद्‌ में सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, आश्वलायन, भार्गव 


l. a होवाच पितरं तत कस्मै मां. दास्यसीति | द्वितीय तृतीयं तं होवाच । 
मृत्यवे त्वा ददामीति । : कठ उपनिषद्‌, ।/।/4 . 
-2 . तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीगृ हे मे अनश्नन्‌ ्रह्मन्ततिथिर्नमस्यः | 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्‌ प्रतित्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व U 
— mo उपनिषद्‌, /।/9 
* यथा पुरस्ताद्‌ भविता प्रतीत औद्वालिकिरारणर्मत्रसृष्ट; | 
सुखं रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान्मृत्युमुखात्ममुक्तम्‌ ॥ 


Pi ¬ कठ उपनिषद्‌, L/I/Ll 
* विणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्ति निंकर्मकृत्‌ तरति जन्ममृत्यू । 
f ब्रह्मज्ञ देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
द — ao उपनिषद्‌, !/।/।7 
5. न सामारायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । : 
` अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यने मे ॥ 
Aken, ¬ कठ उपनिषद, /2/6 
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मर कबन्धी नामिक छह बहा निष्ठ निशानी के हरि Mele विला से पूछे- 
गये छह प्रश्नों का विस्तृत वर्णन किया गया है | इसीलिए इस उपनिषद्‌ को 
प्रश्‍न उपनिषद्‌ कहते हैं । 


प्रश्‍न उपनिषद्‌ में प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्राण का स्वरूप तथा उसकी” 


महिमा,” ओंकार की महिमा और षोडश कलात्मक पुरुष“ के स्वरूप का 
वर्णन किया गया है । 


मुण्डक उपनिषद्‌ 
... मुण्डक उपनिषद्‌ में कुल तीन मुण्डक हैं और प्रत्येक मुण्डक में दो खण्ड 
हैं । प्रस्तुत उपनिषद्‌ में परा और अपरा विद्या के सम्बन्ध में विचार करते हुए 


कहा गया है कि आध्यात्मिक विद्या परा विद्या है और उसके अतिरिक्त शेष 
सभी विषय अपरा विद्या के अन्तर्गत समाभिष्ट होते हैं ।* 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
माण्डुक्य उपनिषद्‌ में aay की तीन मात्राएं बतलायी गयी हैं; य उ म्‌ ॥: 


Lega च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कोसल्यश्चा- 
शवलायनो भार्गवो sala: कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाःः 
परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सवं वक्ष्यतीति ते हू समित्पाणयो भगवन्तः 
पिप्पलादमुपसन्नाः | 

प्रश्न उपनिषद्‌, /] 

2. यच्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पित 

लोकं नयति | 
-- प्रश्न उपनिषद, 3/! 0` 

3. तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः | तस्मादु- 
विद्वानेतैवायतनेने कतरमन्वेति । 

— प्रशन उपनिषद, 5/2 

4. षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामर्पेः 

' पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवति । 
प्रशन उपनिषद्‌, 6/5 

5. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्वदेदः शिक्षा कल्पों व्याकरणं 

निरुक्त छन्दो ज्योतिषामिति | अथ परा यया तदक्षरेमंधिंगम्यते। 


„मुण्डक उपनिषद्‌ NS | 
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: इसके अतिरिक्त ॐ का परब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करते हुए उसके निम्नांकित 
'चार पाद बतलाये गये हैं: :-- 


(L) वैश्वानर 

(2) तैजस 

(3) प्राज्ञ 

(4) शिवात्मक अद्वैतः । 

शंकराचार्य के गुरु गोविन्दभगवत्पुज्यपाद के गुरु गोड़पादाचार्य ने माण्डूक्य 


उपनिषद्‌ के आधार पर अपनी सुप्रसिद्ध कारिकाओं 'गौडपादीयकारिकाः? की 
रचना को थो? 


तेत्तिरोय उपनिषद्‌ 


तैत्तिरीय आरण्यक में कुल दस प्रपाठक हैं । उसके सप्तम, अष्टम और 
"नवम; इन तीन प्रपाठकों की समष्टि को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते हैं । तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के रूप में संगृहीत उपर्युक्त तीनों प्रपाठक क्रमशः शिक्षावल्ली, 
ब्रह्मानन्दवल्ली और भृगुवल्ली के नाम से प्रसिद्ध हे । शिक्षावल्ली में विद्याध्पयन 
के उपरान्त दिया जाने वाला प्रसिद्ध दीक्षास्त-उपदेश संकलित है ।* 

ब्रह्मानन्दवल्ली में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय 


नामक पाँच कोशों का वर्णन करते हुए ब्रह्मानन्द की अनन्तता का वर्णन किया 
गया हे ë 


l. सवं ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ | 
माण्डूक्य उपनिषद्‌, 
2. अमात्श्तुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवोज्द्ैत एवमोंकार आत्मैव 
संविशत्यात्मना$त्मानं य एवं वेद य एवं वेद | 


¬ माण्डुक्य उपनिषद्‌, 2 
3. pen संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा --डाँ० मंगलदेव शास्त्री- 
पृष्ठ 


4. तैत्तिरीय उपनिषद्‌, L/l 
` 5. तैत्तिरीय उपनिषद, 2/8 
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भृगुवल्ली में प्रतिपादित किया गया है कि ब्रह्म का ज्ञान होने पर जीव 
ब्रह्म के समान ही अनन्त शक्तियों का स्वामी हो जाता है I? 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वर्णित दीक्षान्त-उपदेश 


आजकल भारतवर्ष के विश्‍वविद्यालयो में दीक्षान्त-समारोह के अबसर पर 
स्नातकों को जो दीक्षान्त-उपदेश दिया जाता है; वह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की 
शिक्षावल्ली के एकादश अनुवाक का ही एक अंश है । 
इस दीक्षान्त-उपदेश के अन्तर्गत आचार्य वेद की शिक्षा पाये हुए स्तातकों 
को आचार-धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे स्नातको, तुम अध्ययन के 
“पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने सामाजिक जीवन में सदैब सत्य बोलना; 
धर्म का आचरण करना और स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना । तुम सन्तति- 
परम्परा को कभी छिन्नभिन्न न होने देनाः अर्थात्‌ तुम सन्तान-परम्परा को 
आगे बढ़ाते जाना । तुम सत्याचरण में कभी प्रमाद न करता । इसी प्रकार _ 
तुम धर्म-पथ से कभी विचलित न होना; सदैव शुभ कार्य करना तथा उन्नति 
के साधनों का अनुष्ठान करना । तुम स्वाध्याय, प्रवचन तथा देव-पितृ-कार्य 
में कभी प्रमाद न करना ॥१ तुम अपने माता-पिता, आचार्य और अतिथि के 
अति सदैव देव-बुद्धि रखना । तुम सदैव निष्पाप और निर्दोष कर्मों को ही 
.सम्पादित करना । हमारे जो दोष-रहित आचरण हैं; तुम उन्हीं का अनुकरण 
करना; हमारे सदोष आचरणों का अनुकरण कभी न करना । समाज में जो 
पुज्य गुरुजन और विद्वान्‌ हों; तुम उनको उचित प्रतिष्ठा और भादर देकर उन्हे 
सदैव सम्मानित करना | तुम सदैव श्रद्धायुक्त होकर ही दान देना; अथद्धायुक्त 


L अहमस्मि प्रथमजा ऋता ३ स्य । पूर्वे देवेभ्योऽृतस्य ना ३ भायि । मो मा 
ददाति स इदेव मा ३ वाः अहमन्नदम्त मा ३ fart ag विश्व 
भुवनमभ्यभवा ३ म्‌ । सुवर्ण ज्योतीः । य एवं वेद। 

तैत्तिरीय उपनिषद, 3/।0 

2. वेदमतुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा 
प्रमदः | आचार्याय प्रियं घनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्त 
प्रमदितव्यम्‌ | धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌। कुशलात्न प्रमदितव्यम्‌ | भूत्य न 
प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकार्यास्यां न प्रमदितव्यम्‌ | 

; तैत्तिरीय उपनिषद्‌, !/ 
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होकर नहीं l! " | 
जव तुम्हें किसी कर्म या आचरण के सम्बन्ध सें कभी सन्देह उत्पन्न हो 
जाये; तब तुम वहाँ उपस्थित योग्य और धर्माचारी विद्वानों के आचरण को 
प्रमाण मानकर उसी के अनुसार आचरण करना । यही वेद ओर शास्त्र की 
आज्ञा है | तुम्हें इसी श्रुति-आज्ञा का पालन करना चाहिए L? 


ऐतरेय उपनिषद्‌ 


ऐतरेय आरण्यक में कुल पाँच आरण्यक हैं और उसके द्वितीय: आरण्यक में 
सात अध्याय हैं । इन सात भघ्यायों में से चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय-की 
संज्ञा ऐतरेय उपनिषद है । इस उपनिषद्‌ में सृध्टि-क्रम का वर्णन किया 
गया है | 


ऐतरेय उपनिषद्‌ में कहा गया है कि-ऋषि वामदेव को अपनी गर्भावस्था 
में ही ब्रह्म का ज्ञान हो गया था और उन्हें ag भी अनुभूति हो गयी थी कि 
जन्म और मरण शरीर के ही होते हैं; शरीरस्थ आत्मा के नहीं ।?. आत्मा का 


L मातृ देवो भव, ` पितृ देबो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव ।- 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेव्यतानि, नो इतराणि । ` यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि | ये के चास्मच्छूयांसो 
ब्राह्मणाः तेषां त्वयाऽऽसनेन ` प्रश्वसितव्यम्‌ | श्रद्वयादेयम्‌, अश्रद्धयाऽदेयम्‌, . 
थिया देयम्‌, हरिया देयम्‌, भिया देयम्‌, संविदा देयम्‌ | 

तैत्तिरीय उपनिषद, /L 

2. अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌, ये (त्र ` 
ब्राह्मणा: सम्भशिनः युक्ता आयुक्ता: अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र ` 
वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः 
उक्ता थाइुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वतेरन्‌ तथा तेषु 

| वर्तेथाः । एष आदेश: एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ एतदनुशासनम्‌ । . 
, एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चेतदृपास्यम्‌ | तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ।/] | . 
3. र > 


pS gP —tata उपनिषद, 2/./5 - 
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अमरता की त फेरे बध परि भु ह aw शि 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में छह अध्याय हैं । इस उपनिषद्‌ में जीव और ब्रह्म 
के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जव जीव को इस जगत्‌ के 
स्रष्ठा, पालनकर्ता और संहर्ता परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है; तब वह अमृत 
हो जाता है I? 
उपनिषदों में मन्त्रों को पुनरावृत्ति 
विवेच्य एकादश उपनिषदों में निम्नांकित मन्त्रों की अनेक बार आवृत्ति 
हुई है-- 
L. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽ विद्यामुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 
ईशावास्य उप०/9 वृहृदारण्यक sto 4/4/i0. 
2. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। 
-- ईशावास्य उप०/।5 वृहृदारण्यक उप० 5॥ 5 
3. पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीत्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽ सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि Ut 
ईशावास्य उप०/।6 बृहदारण्यक sto 5/।5/} 
4 वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ | 
3५ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥ 
ईशावास्य उप०/।7 बृहदारण्यक उप० 5/L5/L 
5. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम set विधेम ॥ 
ईशावास्य उप०/8 बृहदारण्यक उप० 53/ 50 


l. स॒ एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादुर्ध्वं उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ 


स्वर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत्‌ । च्याच 
-—ऐतर्य उपनिषद्‌, 2//6 
2. य एको जालवानी शत ईशनीभिः सर्वाल्लोकाती शत ईशनीभिः 
एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति | 
Aaaa उपनिषद, 3/ . . . 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. SA 


क Faan, are | 


42 । प्रस्थानत्रयी दर्श... Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


«6. शतं म्चैका च हृदयस्य नाऽयस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वडः डन्‍्या उत्क्रमणे भवन्ति i 
छान्दोग्य उप० 8/6/6 कठ उप० 2/3/6 
7. न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 
कठ उप० 2/2/l5 मुण्डक 2/2/।0 श्वेताश्वतर उप० 6/।4 
3. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुनाश्रुतेन | 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ N 
--कठ Bo ।/2/23 मुण्डक 3/2/3 
9. द्वा सुपर्णा सुजा सखाया समानं get परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति N 
` मुण्डक उप० 3/L/] श्वेताश्वतर उप० 4/6 
0. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ।। 
मुण्डक उप० 3/l/2 श्वेताश्वतर उप०4/7 
इसी प्रकार आलोच्य उपनिषदों में निम्नांकित मन्त्रों की किंचित्‌ पाठ-भेद 
के साथ पुनरावृत्ति हुई है-- 
4. अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ 
--कठ उप० |/2/20 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | 
तमक्रतुं पक्ष्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥ 
| श्वेताश्वतर उप० 3/20 
2. अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा: पंडितम्मन्यमाना: | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मुढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः N 
--कठ उप० |/2/5 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पं डितम्मन्यमानाः | 
जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 


— मुण्डक उप० | [2 8 


| बे षढ्‌ आस्तिक दर्शनों में उत्तर मीमांसा दर्शन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
' इस दर्शन में श्रुतियों के ज्ञान काण्ड का विवेचन किया गया है । उत्तर मीमांसा 
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दर्शन के सूत्र की रेचिते? REPEL RSMAS “जिज्ञैसि के सैमधिर्ति करने के लिए 


हुई है । इसीलिए उत्तर मीमांसा दर्शन को ब्रह्मसूत्र कहते हैं । इसी प्रकार 
उत्तर मीमांसा दर्शन में शरीरस्थ आत्मा की ब्रह्मरूपता पर विचार किया गया 


है । इसलिए उसे शारीरक सूत्र भी कहते हैं ।* 


उपनिषदों में ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया और मोक्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त 


` -बिचारों में आपाततः प्रतीयमान विरोध का प्रत्याख्यान कर उनमें सामंजस्य 
स्थापित करने के लिए ही ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है । 


डॉ० मंगलदेव शास्त्री का मत है कि ब्रह्मसुत्र की रचना उपनिषदों में 
विभिन्न रूपों में प्रतिपादित आध्यात्मिक विचारों की अन्ततोगत्वा केवल ब्रह्म 
में संगति दिखलाने के अभिप्राय से ही की गयी है । ° 
ब्रह्मसूत्र का रचना-काल 

गीता में 'बरह्मसूत्र'* पद का उल्लेख हुआ है । इससे ब्रह्मसूत्र का गीता से 
पूर्ववर्ती होना सिद्ध होता है । sto मंगलदेव शास्त्री का मत है कि औपनिषद 
धारा के क्रमिक विकास की दृष्टि से भी गीता की रचना ब्रह्मसु की रचना . 
के पश्चात्‌ हुई है; यही मानना चाहिए i’ sto मैक्समूलर के अनुसार भी 
वेदान्त सूत्र का काल गीता के काल से पूर्व का होना चाहिए | os ee 

आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत है कि वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी 


में जिन भिधुसूत्रों' का उल्लेख किया है; वे इन बह्मसूत्रों से भिन्न नहीं प्रतीत 


L. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | re i ब्रह्मसूत्र Lil 
2. शरीरमेव शरीरकं तत्र निवासी शारीरको जीवात्मा तस्य त्वे पदाभिघे- 
यस्य तत्पदाभिधेय परमात्मरूपता मीमांसा शारीरक मीमांसा | 
--पह्मसूत्र--शांकर भाष्य--की भामती टीका की अवतरणिका । 
3. भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री" 
पृष्ठ 7 ` म 9 
4. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्र पदैश्चेव हेतुमद्‌ भिविनिश्‍चितेः Ut ` ` गीता ।3/4 
5. भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री~ 
. पृष्ठ 233 `.. Pam ‘ 
6. भारतीय दर्शन- द्वितीय खण्ड--डॉ० राधाकृष्णन्‌, पृष्ठ 37] 
7. पाराशर्यशिलालिस्यां भिक्षुनटसूत्रयोः । - अष्टाध्यायी 4/3/ L0 
पाराशर्येण प्रोक्त भिक्षुसुत्रमधीयते पाराशरिणो aA . ` 
अष्टाध्यायी 4/3/2.0 at भद्टोजि दीक्षित कृत व्याख्या | 
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होते हैं । अतः इन सूत्रों का निर्माण-काल विक्रम पुर्व षष्ठ शतक के लगभग 
है ।: इसके विपरीत eto मंगलदेव शास्त्री का मत है कि वादरि, बादरायण 
तथा जैमिनि के नामों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी, गणपाठ और 
महाभाष्य इत्यादि सें कहीं भी नहीं मिलता । अतः बादरायण आचार्य का | 
ब्रह्मसूत्र निश्चित रूप से महाभाष्य-काल के पश्चात्‌ बना है; यह कहा जा. | 
सकता. है 4? 
डॉ० रामकृष्ण आचार्य का मत है कि यह भी सम्भव है कि महाभाष्यकार 
के कुछ बाद द्वितीय शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में दोनों सीमांसा-सूत्र 
(पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अथवा ब्रह्मसूत्र) अस्तित्व में आ पाये हों ।* 
अतएव ब्रह्मसूरों का रचनाकाल द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में किसी समय माना 
जाये, तो तथ्य से बहुत दुर न होगा ।* इस प्रकार भारतीय विद्वानों के मत | 
से ब्रह्मसूत्र का निर्माण 500 से 200 वर्ष ईसा पूर्व के बीच के काल में | 
हुआ lË | 
ब्रहासुत को सूत्र-संख्या | 
ब्रह्मसूत्र के विभिन्न भाव्यो में ब्रह्मसूत्र के सूत्रों की संख्या में अन्तर पाया" 
जाता है । गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ब्रह्मसूत्र में 556 सूत्र हैं; जबकि 
ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य में 555 सूत्रों का उल्लेख हुआ है । गीता प्रेस. 
गोरखपुर से प्रकाशित ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में छब्बीसवाँ 
सून 'आत्मकुते:' और सत्ताईसवाँ सूत्र 'परिणामातू' है । ब्रह्मसूत्र के शांकर 
भाष्य भें उपर्युक्त दोनों सूत्रों को एक साथ मिलाकर “आत्मकृतेः परिणामात्‌ ०” 
SS 


l. mia घर्म और दर्शन का अनुशीलन- आचार्य बलदेव उपाध्याय, 
पृष्ठ 285 


भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद 
पृष्ठ 22] 
3. ब्रह्मसत्रं के वैष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन---डॉ० रामकृष्ण आचार्य, 
पृष्ठ 2] 

4. ब्रह्मसूत्रों के वैष्णव भाष्यो का 

पृष्ठ 20 
` 5, भारतीय, दर्शन---द्वितीय खण्ड--डॉ७ 
( 0. ब्रह्मसुत्र--शांकर भाष्यमू--] /4/26 
' भकाशक--मोतीन्रालन बनारसीदास, वाराणसी | 


| 

। 

| 

| 

| 

i 

2. धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री, | 
| 

| 

| 

| 

GT अध्ययन--डॉ० रामकुष्ण-आाचार्य | 


राधाकृष्णन, पृष्ठ 37] 
` पृष्ठ संख्या 343, 
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| "लिखा गया है और इस सूत्र की संख्या छब्बीस बतलायी गयो है । ब्रह्मसूच के 
| -शेष सूत्रों की संख्या दोनों संस्करणों में समान है । 
| इसी प्रकार ब्रह्मसूत्र के रामानुज-भाष्य में 545, निम्बार्क-भाष्य में 549, , 
| -मध्त-भाष्य में 564 और वल्लभ-भाष्य में 554 सूत्रों का उल्लेख किया 
| गया है U 
“ब्रह्मसूत्र कें चार अध्याय ; 

ब्रह्मसूत्र में कुछ चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। 
ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में सभी ओपनिषद वाक्यों को ब्रह्म के निरूपण में 
प्रकृतं बतलाकर ब्रह्म को इस जगत्‌ का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण 
-कहा गया है । सभो ओपनिषद वाक्यों में समन्वय स्थापित करने के कारण ही 
-प्रथम अध्याय को समन्वयाध्याय कहते हैं । 

ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय में सांख्य दर्शन में निरूपति प्रधान कारणवाद; 
वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित परमाणु कारणवाद और जैनमत, बोद्धमत तथा 
“पाशुपत मत के सिंद्धान्तों का खण्डन किया गया है । इसीलिए इस अध्याय को 
'विरोध-परिंहार अध्याय या अविरोधाध्याय कहते हैं । 

तृतीय अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाली ब्रह्मविद्या और उपासना 
"के सम्बन्ध में विचार किया गया है । इसीलिए इस अध्याय को उपासंनाध्याय 
“या साधनांध्याय कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में जीव की मरणोत्तर 
-गृतियों का भी उल्लेख किया गया है । zE 

waar के चतुर्थ अध्याय में मोक्ष के स्वरूप, जीवन्मुक्ति तथा क्रममुक्ति के 
-वर्णन के साथ ही ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों की भी चर्चा की की गयी हैं । 
विभिन्‍न सोधनाओं के फन्नस्वख्प प्रात होने वाली मुक्ति औरं उसके आनन्द का 
वर्णन करने के कारण इस अध्याय को फलाध्याय कहते हैं । ४ 


गीता 
प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत गीता का महत्त्वपूर्ण स्थान है । गीता महाभारत 
का एक अंश है । वह महाभारत के भोज्मपर्व में 25वें अध्याय से लेकर 42वें 
अध्याय तक कही गयी हे । गोता के L8 अध्यायों में 700 श्लोक हैं va 


गीता का रचना-काल 
महाभारत में स्थान-स्थान पर गीता का उल्लेख हुआ gl इससे यह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[. ब्रह्मसूत्रो के वैष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन- 
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स्पष्ट संकेत मिलता है कि महाभारत के निर्माण-काल से ही गीता को उसका 
एक वास्तविक भाग माना जाता रहा है ।* अतः गीता का रचना-काल वही 
है; जो महाभारत का रचना-काल है । 


अन्तः साक्ष्य और बहिः साक्ष्य के आधार पर गीता का रचना-काल 
निश्चित किया जा सकता है । कालिदास-कृत रघुवंश के दशम सर्ग का इक- 
तीसवाँ श्लोक” गीता के तृतीय अध्याय के बाईसवें? श्लोक से मिलता है । 
कालिदास का स्थिति-काल ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। 

इसी प्रकार भास के कर्ण-भार नाटक का एक शलोक* गीता के द्वितीय 
अध्याय के सँतीसवें श्लोक” से मिलता है। भास ईसा पूर्व द्वितीय शती में 
स्थित माने जाते हैं । : 

sto भंडारकर का मत है कि भगवद्गीता (जिसमें चतुर्व्यूहों का उल्लेख. 
नहीं पाया जाता है) की तिथि अभिलेखों एवं पतंजलि की तिथियों से बहुत 
प्राचीन होगी; अर्थात्‌ इसकी रचना ई० पू० चतुर्थ शतक के प्रारम्भ के बाद 
की नहीं होनी चाहिए । 

इसके भी पूर्व बौधायन धर्म-सूत्र में एक उद्धरण” मिलता. है; जो गीता काः 
है ।° बौधायन का समय ई० yo चतुर्थ शताब्दी के आस पास माना जाता है | 
महाभारत में मेष, वृष (वृषभ) इत्यादि राशियाँ नही हैं, किन्तु काल-माधवः 
में बौधायन का “मीतमेषयोवृषभयोर्वासन्तम्‌' यह वाक्य उदधृत किया गयाः 


l. भारतीय दर्शन- प्रथम खण्ड--डॉ० राधाक्कष्णन्‌- 482 
2. अनवात्तमवाप्तव्य॑ न ते किचन विद्यते । . 
लोकानुग्रह एवैको हेतुस्ते जन्मकर्मणो:। ` रघुवंश !6/3!. 
3. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं fag लोकेषु किचन । 
नानवासतमवाप्तव्यं वर्त एव ख कर्मणि ॥ 
4. हत्वोऽपि लभते स्वगं जित्वा ठु लभते यशः | 


--भास-कर्ण-भार नाटक/!2वाँ श्‍लोक: 
भोक्ष्यसे महीम्‌ । गीता 2/37 


गीता 3/22 


5. इतो वो प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा 
6. वैष्णव, शैव और अन्य धामिक मत 
—sto रामकृष्ण गोपाल भं 

be tren ee dor Tet भडारकर--पृष्ठ ] 5 
8. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भकतयुपहृतमश्नामि i प्रयतात्मनः ॥ 
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है ।" इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत वौधायन धर्मसूत्र से भी पहले की 
रचना है । 
अतः गीता का समय ई० Yo पंचम शताब्दी सिद्ध होता है।* 
- गीता का प्रतिपाद्य विषय 
कुरुक्षेत्र के युद्ध-स्थल में अपने पितामह, गुरु और अन्य सम्बन्धियों को 
027 ¦ प्रतिद्वन्दी के रूप में युद्ध के लिए उपस्थित देखकर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न 
| हो गया था । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म और निष्काम. 
कर्मयोग का उपदेश देकर उसे धर्मयुद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। कर्म” 
बिचिकित्सा से किकर्ततव्यविमृढ़ अर्जुन को श्रेय का मार्ग बतलाने के लिए ee 
| भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया SP 
/ गीता में श्रुतियों और उपनिषदों में निरूपित दार्शनिक विचारों की अभि- 
| व्यक्ति के साथ ही निष्काम कर्मयोग को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है ४ 
| गीता में कहा गया है कि यद्यपि कर्म-संन्यास और निष्काम कर्मयोग; ये दोनों 
| ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं; किन्तु इन दोनों में निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ साधन 
| हे ।* गीता में कहा गया है कि जीव को केवल कर्म करने में ही अधिकार है; 
उसके फल में नहीं ।* 
इसी प्रकार गीता में सगुण ब्रह्म की उपासना को अव्यक्त और अक्षर ब्रह्म 
के मनन और चिन्तन की अपेक्षा अधिक सुगम और सुखदायक बतलाया 


गया हे ।° 
धर्म और नीतिशास्त्र का समन्वय हुआ है U 


L गीता-रहस्य और कर्मयोग शास्त्र- श्री बालगंगाघर तिलक--पृष्ठ 572 

2. भारतीय दर्शन- प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकृष्णनू--प्ृुष्ठ 483 

3. कार्पण्यदोषोऽपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेताः 
यच्छे यः स्यान्निश्चितं बूहितल्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ t 


| 
| 
| 
| sio राधाकृष्णन्‌ का मत है कि गीता ही एक ऐसा ग्रन्थ है; जिसमें दर्शन, 
| 
| 


--गीता 2/7 
4. dare: कर्मयोगश्च ` निःश्रेयसकरावुभो | 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ ` गीता 5/2 
5. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | | गीता 2/47 
6. मस्यादेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
san परयोपेतास्ते युक्ततमा मतिः ॥ | गीता L2/2 


7. भारतीय दर्शन- प्रथम खण्ड--डॉ० राधाकुष्णन--पृष्ठ 478 ' 
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गीता यद्यपि औपनिषद दर्शन का प्रतिपादक ग्रन्थ है; किन्तु अपनी 
विशिष्ट विचारधारा के कारण वह अपना विशिष्ठ अस्तित्व रखती है! 
गीता के वैशिष्ट्य के प्रतिपादक उसके निम्नांकित दों रूप हैं: 

/(Q) प्रतिषेधात्मक रूप 

गीता में कामना-प्रधान द्रव्यात्मक यज्ञों का विरोध करने के साथ ही कर्म- 

संन्यास की प्रवृत्ति का निषेध किया गया है । 
/{).विधेयात्मक रूप 

गीता में करणीय कर्मों को अनासक्त भाव से सम्पादित करने का उपदेश 
दिया गया है; तथा उसमें निष्काम कर्मयोग के. अनुसार अपने सभी कर्मो और 
उनके फल को ईश्वरार्पण करने का उपदेश दिया गया है। 
प्रस्थानत्रयी में अनुवन्ध-चतुष्टय 

जो श्रोताओं को बाँध लेता है; अर्थात्‌ जिसका ज्ञान ग्रन्थ विशेष के प्रति 
ओताओं और पाठकों की रुचि और प्रवृत्ति का कारण होता. है; उसे अनुबन्ध 
कहते हैं। अनुबन्ध के निम्तांकित चार अंग होते @—(l) विषय. (2) प्रयोजन 
2 सम्बन्ध (4) अधिकारी । अनुबन्ध के उपर्युक्त चारो अंगो की समष्टि को 

बन्ध-चतुष्टय हैं।” में aga: 
Fi कहते हैँ | भस्थाननमी में SOE ASE की स्थिति 
(l) विषय--विषय - 

ee ल | अर्थ है, प्रतिपाद्य विषय-वस्तु । प्रस्थानत्रयी का 

(2) प्रयोजन--शास्त्र के प्रति प्रवृत्ति का है 
आत्म प्रबोध द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ही प्रस्थानत्रयी < = Re a 


(3) सम्बन्ध--निरूप्य-निरूपक-भाव सम्बन्ध कहलाता! है । प्रस्थानत्रयी 


में ब्रह्म, जीव, aay और मोक्ष का निरूपण किया गया है । 
TIT eee 


र्ग क्ट a fi = D z | 
(«गीता का वैशिष्ट्य | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


4. भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा 


विनानुवन्यं ग्रन्यादी मंगलं नैव शस्यते ॥ 
उुनसी-दर्शव~मीमांसा--डॉ०. उदयभानु' सिहु--पृष्ठः 23 पर उद्धृत । 
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(4) अधिकारी--जिसका अन्तःकरण निर्मल है; जिसे नित्यानित्य वस्तु 
'का विवेक है और जो शमादि से सम्पन्न मुमुक्ष है" वही वेदान्त-ज्ञान के प्रति- 
पादक प्रस्थानत्रयी के अध्ययन का अधिकारी है | 
प्रस्थानत्रयी में साधन-चतुष्टय 


ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होने पर जीव आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है। 
निम्नांकित चार साधनों के द्वारा जीव की सत्स्वरूप आत्मा में स्थिति होती 
है 

() नित्यानिक्य वस्तु का विवेक--न्नह्म सत्य है और मायिकप्रपंच असत्य 

ga निश्चय ही नित्यानित्य वस्तु का विवेक है ।* प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म को 
नित्य माना गया है और नाना रूपों में व्यक्त होने वाले संसार को अनित्य 
-बतलाया गया है । 

(2) लौकिक ओर पारलोकिक ga-nt फे प्रति बेराग्य--शरीरं से लेकर 
"स्वर्गलोक तक के भोग पदार्थों में घणा होना वंराग्य है।* प्रस्थानत्रयी में 
"लौकिक भोग-पदाथोँ को उपेक्षणीय माना गया है | 

(3) शमादि षद्‌ सम्पत्ति की प्राष्ति--शम, दम, उपरति, तितिक्षा) श्रद्धा 
“और संमाधान; इन छह गुणों को आध्यात्मिक विचारधारा में षटू सम्पत्ति की 
"अभिधा प्रदानं की गयी है। प्रस्थानत्रयी में जीव के लिए षट्‌ सम्पति की 
प्राप्ति अनिवार्य मानी गयी है । 

(4) मुबुक्षा-अहंकार से लेकर शरीर-पर्यन्त अज्ञान-कल्पित जितने बन्धन 
हैँ; उन सभी बन्धनों को त्यागकर आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की 


L इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम्‌ | 

निरूपितं gmt सुखबोधोपपत्तये। विवेक चुड़ामणि/5 79 
2. साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः । 

येषु सत्स्वेव सन्तिष्ठा यदभावे न सिद्ध्यति Ul विवेक qemi LS 

आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते । 

इहामुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम्‌ UI 

शमादिषट्कसम्पत्तिर्मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्‌ । विवेक क्रुड़ामणि/।9-20. 
3. ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्येत्येवंर्यो विनिश्चयः । 

wish नित्यानित्ये वस्तुबिवेकः समुदाहृतः ॥ विवेक च्रुड़ामणि/20-2] 


4. तद्वैराग्यं जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादिभिः । 
देहादि ॥ विवेक चुड़ामणि/2]-22 
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इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं।२ प्रस्थानत्रयी का मुख्य प्रतिपाद्य तत्त्व ब्रह्मज्ञान है 
और मोक्ष की प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है । 2 


प्रस्थानत्रयी और अर्थपंचक 

शास्त्रों में स्व-स्वरूप+ पर-स्वरूप पुरुषार्थ-स्वरूप+ उपाय-स्वरूप भौर 
विरोधी-स्वरूप के ज्ञान की समष्टि को अर्थ-पंचक कहा गया है । प्रस्थानत्रयी 
में अर्थ-पंचक की स्थिति इस प्रकार है-- 

(i स्व-स्वरूप--प्रस्थानत्रयी में जीव के स्वरूप पर विचार किया 
गया है। : 
(2) पर-स्वरूप--पर-स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्म” का स्वरूप ही प्रस्थानत्रयी का 
मुख्य विवेच्य विषय है । 

(3) पुरुषा में-स्वरूप--प्रस्थानत्रयी में परम पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष का 
प्रतिपादन किया गया है । धर्मार्थकाम मोक्ष रूप पुरुषार्थ-चतुष्टयी में मोक्ष को 
परम पुरुषार्थ बतलाया गया है । 

(4) उपाग-स्वकप- ईश्वर का अंश जीवात्मा तभी पूर्ण आनन्द का 
अनुभव करता है; जब वह अपने अंशी ईश्वर को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेता" 
है । प्रस्थानत्रयी में ईश्वर की प्राति के निम्नांकित चार साधन वतलाथे गये. 
हँ-(!) कर्मयोग (2) भक्तियोग (3) अष्टांग योग (4) ज्ञानयोग । 

(5) विरोधो-स्वरूप--माया जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक 
सिद्ध होती है । इसीलिए प्रस्थानत्रयी में माया को विरोधी तत्त्व मानकर जीव 


को उसके बन्धन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया 
गया हे] 


Me U2 
l. अहंकारादि देहान्तान्वन्धानज्ञानकल्पितान्‌ | 

स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्ष॒ता | विवेक चुडामणि/28. 
` 2. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | ब्रह्मसूत्र !//7 ना मति : 
जन्माद्यस्य यतः: । ब्रह्मसूत्र //2 
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fda अध्याय 
प्रस्थानत्रयी में बरहा का स्वरूप 


ग्रह्म--ब्रह्म शब्द ‘gg वृद्धौ’ और “वृहि वृद्धी) धातु में मनिन्‌ प्रत्यय का 
योग करने पर निष्पन्न होता है । ब्रह्म का अर्थ है; बृहत्‌ या महान्‌ । ब्रह्म 
सबसे अधिक बृहत्‌ और महान्‌ हैं । . 

बहा, परमात्मा भोर भगवान्‌--भागवतकार का मत है कि ज्ञानमय अद्रय 
परम शक्ति को ज्ञानी ब्रह्म, योगी परमात्मा और भक्त भगवान्‌ कहते हैं ।? ये 
परम तत्त्व निरतिशय बृहत्‌ होने के कारण ब्रह्म, सर्वोत्कृष्ट होने तथा सबके 
अन्तरात्मा में निवास करने के कारण परमात्मा और सर्वविध भजनीय ग्रुणों से 
युक्त होने के कारण भगवान्‌ की संज्ञा से अभिहित होते हैं । 

ऋग्वेद में “ब्रह्म” शब्द का विभिन्‍न विभक्तियों और रूपों में 354 बार 
प्रयोग हुआ है ।? भाष्यकार सायण के मत से ऋग्वेद में नपुंसक लिग में प्रयुक्त 
ब्रह्मन्‌ शब्द सूक्त, स्तोत्र” तथा महान्‌“ के अर्थ में और पुंल्लिग में प्रयुक्त ब्रह्म 


शब्द मुख्यतः स्तोता ब्राह्मण” के अर्थ में व्यवहृत हुआ है । इसके अतिरिक्त 


l. वदन्ति तत्तत््वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ | 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानितिः शब्द्यते ।। भागवत /2/7! 
2. ऋग्वेद संहिता--पंचम भाग- सूची खण्ड- पृष्ठ 407-408 
3, सनायते गोतम इन्द्र नव्ममतक्षद्‌ ब्रह्म हरियोजनाय । ऋग्वेद /62/ 3 
गोतमः गोतमस्य ऋषेः पुनः नोधाः ऋषि: नव्यं नृतनं ब्रह्म एतत्सुक्तरूपं 
स्तोत्र अतक्षत्‌ अकरोत्‌ । ऋग्वेद l/62/.3 का सायण भाष्य । 
4. सु मास्तं न ब्रह्माण महसे गणमस्तोष्येषां, न शोभसे। ऋगवेद 0/77/! 
सु मारुतं शोभनानां मरतां ब्रह्माणं महुन्तम्‌ | 
हक “ऋग्वेद 0/27 का सायण भाष्य । 
5, अवस्यवे यो वरिवः णोति. ब्रह्मणे, राजा तमवत्ति देवाः | 
छ ee ERR 4/50/9 


` । ब्रह्मणे ब्राह्मणाय वा । ऋग्वेद 4/50/9 का सायण भाष्य 
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ऋग्वेद (0/25/5 तथा 0/l4i/3) में पुंल्लिग ब्रह्म शब्द स्रष्ठा” और 
प्रजापति” के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है । किन्तु दर्शन में नपुंसक लिग में प्रयुक्त 
ब्रह्मन (ब्रह्म) शब्द पर ही विचार किया गया है ।* अतु सर्वप्रथम अथर्ववेद में 
ही ब्रह्मन्‌ (बरह्म) शब्द परमेश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।“ 

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त ([0|90) में परमात्मा को अनन्त शिरों, नेत्रों 
और चरणों से युक्त बतलाया गया है । मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने परमेश्‍वर की 
अनन्तता का उल्लेख करते हुए कहा है कि वे सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त कर 
उससे भी दस अंगुल बड़े हैं।° सम्पूर्ण प्राणी उनके एक अंश में स्थित हैं । 
उनके तीन पाद अमृत और दिव्य हैं ।° वे एक पाद से स्वर्ग और मोक्ष को 
व्याप्त कर तीन पाद से देदीप्यमान होकर प्रतिष्ठित हैं ।? 

इसी प्रकार ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त (।0/।27) में परमात्मा को 
सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि हे परमात्मा ! आपके अतिरिक्त अन्य 
कोई देव ऐसा नहीं है; जिसमें सभी दिव्य गुण और शक्तियाँ विद्यमान हों | 
अतः इम आपको ही लक्षित कर यज्ञ-कर्म करते Fl आप हमारी कामनाएं पूर्ण 
करें |? 


l. यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमूषि तं सुमेधाम्‌ । Fi 
ऋग्वेद 0/।25/5 
ब्रह्माणं ATL करोमि | ऋग्वेद ।0/]25/5 का साथण भाष्य | 


2. आदित्यान्विष्णुं सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ । ऋग्वेद ।0/4/3 . 
ब्रह्माणं प्रजापतिम्‌ | ऋग्वेद 0/4/3 का सायण भाष्य 


3. ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व--डॉ० गणेशदत्त शर्मा--पृष्ठ .।3 
4. यो भूतं च भव्यं च सबं यश्चाधितिष्ठति । ; 
स्वर्यस्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः अथर्ववेद «0/4/8/L 
5. सहृतनशीर्षा पुरुषः सह्नाक्षः सहत्तपात्‌। ' ' "` ` 
स भुमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदुशांगुलम्‌ ॥ '` ` ऋग्वेद 0/90/L 
6. एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च yey ' 
पादोऽस्य विश्वाभुतानि निपादस्यामूतं fafa l ` ` ऋखेद ।0 90/3 
7. त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्युनः। ' ` `` 
ततो विष्वङ, व्यक्रामत्साशनानशने अभि ।। ऋगवेद 0/90/4 
8. प्रजापते न त्व देवतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता aqal `` 
` यलामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
RENEE A TES ata: 0/42/20 
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यजुर्वेद में कहा गया है कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है । अर्थात्‌ 
उनका कोई भी उपमान नहीं है । उनका नाम अत्यंत महान्‌ है और उनका यश 
सबसे बड़ा है ।' परमात्मा के तीन पाद गुप्त स्थान में निहित हें । जो व्यक्ति 
परमात्मा को जान लेता है; वह परमात्मा के समान हो जाता है । तेजोमम 
आवरण से आच्छादित सत्य रूप ब्रह्म आकाश के समान व्यापक हैं ।* 


अथर्ववेद के स्कम्भ सुक्त (।0/4/7), ज्येष्ठ ब्रह्म सुक्त (0/4/7-8) 
और उच्छिष्ट सूक्त (।।/4;7) में ब्रह्म की महिमा का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया है । परब्रह्म जगत के आधार हैं। इसीलिए उन्हें स्कम्भ (आधार) 
कहते हैं ।* वे विश्व के अतिरिक्त ब्रह्म के भी कारण हैं । इसीलिए उन्हें ज्येष्ठ 
ब्रह्म के नाम से भी उल्लिखित किया जाता है ।! उनके आधे भाग से जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है । उनका शेष आधा भाग कौन-सा है; इसे कौन जानता है 7° 
यहाँ जगत्‌ को परमेश्वर के अर्द्धांश से उत्पन्न हुआ बतलाया गया है; जबकि 
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार जगत्‌ को परमेश्वर के एक पाद में स्थित माना 
गया है और उनके तीन पाद अमृत बतलाये गये हे । 


l. न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महृद्य॒शः। 
` हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिसीदित्येषायस्मान्नजात इत्येषः ॥ 
यजुर्वेद 32/3 
2. प्र तद्वोचेदमृतं नु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम विभृतं गुहा सत्‌। ` 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता सतू N 


यजुर्वेद 32/9 
3. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
मोऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहृम्‌ | ॐ खं ब्रह्म ॥ यजुर्वेद 40/7 
4. स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्वन्तरिक्षम्‌ | 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवन मा विवेश ॥ 
अथर्ववेद ।0/4/7/3 
5. यो भुतं च भव्यं च सवं यश्चाधितिष्ठति। ` 
स्वर्यस्य च केवल तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ अथर्ववेद 0/4/8/L 
6. प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा विजायते | 
भर्धेत fart जजान यदस्याधं कतमः स केतुः॥ 
--अथर्ववेद ।0/4/8/3 | 
7. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिनि | ऋगवेद ।0/90/3 | 
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अथर्ववेद के उच्छिष्ट सूक्त ([/4/7) में. कहा गया है कि दृश्य प्रपंच का 
निषेध करने पर जो शेष aad हैं, वे ही उच्छिष्ट ब्रह्म हैं । इन्हीं उच्छिष्ट ब्रह्म 
में सम्पूर्ण लोक और अखिल जगत्‌ स्थित हैं ।* 

भागवत के अनुसार ब्रह्म से ही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते 
हैं। ब्रह्म सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं । वे चेतन और स्वयं प्रकाश हैं । 
उन्होंने ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ को अपने संकल्प से वेद-ज्ञान प्रदान किया 
है ।2 एक अद्वितीय परमात्मा ही प्रकृति के तीन गुणों--सत्त्व, रज और 
तम--को स्वीकार कर विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र' ये तीन नाम ग्रहण करते 
हैं ।? परमात्मा के. ऐश्वर्य के समान अन्य किसी का ऐश्वर्य नही है । फिर 
उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है ta निरतिशय ऐश्वर्य से युक्त. 
परमात्मा सदैव अपने परम धाम में विहार करते हैं।* वे ही ज्ञानियों 
के आत्मा, भक्तों के स्वामी, कर्मकाण्डियों के लिए वेदमूति, धामिकों 
के लिए धर्ममुति और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप हैं । ब्रह्मा और शंकर 
इत्यादि देवता: भी उनकी शक्तियों से आश्चर्यान्वित होकर उनका चिन्तन करते 
हैं ।” परमात्मा ने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्वकल्प की स्मृति जाग्रतः 
करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया था। तब वे अपने 
अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुईं ।° भगवान्‌ पंच महाभूतो 


l. उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । 
उच्छिष्ट इन्द्रश्‍्चारिनिश्च विश्वमन्तः समाहितम्‌ । अथर्ववेद 4/4/7/2. 
2. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतशचार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति an \ 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र 
वास्ता स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परं ध्षीमहि। भागवत ijt 
3. सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 
स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोन णांस्युः ॥ 
. भागवत ]/2/23 
4. निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः । 
: 0 - भागवत 2/4/L4 
”* स एष आत्माळत्मवतामधीशव्रस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः | 
गतव्यलीकेरजशंकरादिभिवितक्येलगो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ l 


* भागवत 2/4/9 ` 


6. प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सती Ga 
! स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्यतः स में ऋषीणामृषभः Ft i 


HAT 2/4/22 - 
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से शरीर?'कटमिंमाणमर०इनिमें जीव रूप से शयत रित हैं सथश पीच ज्ञानेन्द्रिय; 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण और एक मन, इन सोलह कलाओं से युक्त होकर 
इनके द्वारा सोलह विषयों का भोग करते हैं । वे द्रष्टा होने पर भी ईश्वर 
और स्वामी हैं तथा निविकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं । उन्होंने ही ब्रह्मा को 
उत्पन्न किया है और उनकी प्रेरणा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं ।” भगवान्‌ माया 
के गुणों से रहित और अनन्त हैं । सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए क्रमशः 
रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उनमें माया के द्वारा स्वीकार 
किये गये हैं ।* सम्पूर्ण लोक उनके एक पाद में स्थित हैं ।“ यह सम्पूर्ण विश्व, 
जो कभी था, सम्प्रति है और भविष्य में होगा; उस सबको वे आवृत किये 
हुए हैं और यह सम्पूर्ण विश्व उनके दस अंगुल के परिमाण में ही स्थित है ।* 


मनुष्य की क्रिया और संकल्प के जो विषय हैं; ब्रह्म उन सभी से परे हैं। 


* वें अमृत एवं मोक्ष के स्वामी हैं । कोई भी व्यक्ति उनकी महिमा का पार नहीं 


पा सकता है ।° भगवान्‌ परिपूर्ण विज्ञानानन्द घन हैं। सत्त्व, रज और तम 
ये तीनों माया के विलास हैं। भ्रम के.कारण ही भगवान्‌ इनसे युक्त से प्रतीत 


होते हैं । वस्तुतः वे इन सभी से अस्पृष्ट हैं ।' सर्वातीत और सर्वस्व रूप 


L भुतैर्महदुभिर्य इमाः पुरो विभुनिर्माय शेते यदमूषु पुरुषः । 
भुंक्ते गुणान्‌ षोडश षोड़शात्मकः सोःलंकृषीष्ट भगवान्‌ वचांसि TU 


--भागवत 2/4/23 

2. तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्याखिलात्मनः | 

ga सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयेवाभिंचोदितः ॥ भागवत 2/5/7 
3. सत्त्वं रजस्तम इति fairer गुणास्त्रयः | 

स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥ भागवत 2/5/8 
4. पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदो विदुः । भागवत 2/6/]8 
5. सवं पुरुष एवेदं भुतं भव्यं भवच्च aq | 

तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥ भागवत.2/6|5 
6. सोऽपृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात्‌ | 

महिमैष ततो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः Ul भागवत 2/6/7 
7. तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव | 

अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजुस्भितः ॥ भागवत /2/34 

फा०--4 SE 
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“भगवान्‌ सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्त्व हैं।' ब्रह्म इस 
जगत्‌ के उद्भव, स्थिति और प्रलय के हेतु Tl वे जगत्‌ के निमित्त और 
उपादान कारण, दोनों हैं । परन्तु वे स्वयं कारण-रहित हैं ।* 

वे प्रकृति, पुरुष और महत्तत्त्व को भी नियन्त्रित करने वाले काल हैं । 
उनकी गति अबाध और गम्भीर है । वे स्वयं पुरुषोत्तम हैं ।? 

` जसे मकड़ी अपने मुख के द्वारा ज!ला फैलाती है; उसी में विहार करती है 
और फिर उसे निगल जाती है; वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत्‌ को अपने 
से उत्पन्न करते हैं; जीव के रूप में उसमें विहार करते हैं और फिर उसे अपने 
में ही विलीन कर लेते हैं ।* इसी प्रकार जैसे सूत के ताने बाने में वस्त्र अव्यक्त 
रूप में अन्तहित रहता है; वैसे ही परमात्मा में यह सम्पूर्ण विश्व अन्तहित 
रहता है ।* 

अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि परमात्मा जगत्‌ की उत्पत्ति और 
स्थिति के कारण हैं। वे ही जगत्‌ के लय स्थान हैं ।! वे अणु से भी अणु 
और महान्‌ से भी महान्‌ हैं। वे सम्पूर्ण लोकों के माता-पिता और धाता 
अर्थात्‌ पालन पोषण करने वाले हैं ।” वे अपने नेत्रों का उन्मीलन करके ही 


l. एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तवजिज्ञासुनाऽऽत्मनः | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां AT स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥ भागवत 2/9/35 
` 2. स्थित्युद्मवप्रलयहेतुरहेतुस्य यतु स्वप्न जागर सुषुसि सद्‌ बहिश्च | 
देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥ 
--भागवत ।./3/35 
3. अस्यासि हेतुरुदय स्थिति संयमानामव्यक्त जीव महतामपि कालमाहुः | 
सोऽयं न्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीरय उत्तम पूरुषत्वम्‌ ॥ 
भागवत ।/6/!5 
4. यथोर्णानाभिह्‌दयादू्णी सत्तस्य वक्रतः। 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥ -_भागवत ।।/9/2! 
` 5. यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तन्तुवितान संस्थ 
भागवत l/.2/2l 
6. त्वमादिर्णगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ । 
त्वमन्त निधन स्थानं स्वेच्छाचारस्त्वमेव हि ॥ अध्यात्म रामायण 6/3/20 
` 7. त्वमणोरप्यणीयांश्च स्थूलात्‌ स्थूलतरः प्रभो । 
त्वं पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेव हि ॥ § 
अध्यात्म रामायण 6/3/26 
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सम्पूर्ण लोकों की रचना कर देते हैं और फिर उनके नेत्रों के निमीलित होते 
ही सबका लय हो जाता है । बे सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाले, भक्ति 
से प्राप्य, ध्यान किये जाने पर सांसारिक भय को दूर करने वाले तथा योगा- 
“म्यास के द्वारा शुद्ध चित्त में विहार करने वाले हैं ।“ 


उन्होंने सबसे पहले जल की रचना को और इसके पश्चात्‌ उन्होंने जल 
पर शयन किया | इसीलिए वे नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए । नरों के अन्त- 
रात्मा में निवास करने के कारण भी उन्हें नारायण कहा जाता हे वे 
सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर और बाहर व्याप्त हैं ।* वे सम्पूर्ण प्राणियों के काल 
रूप से भोक्ता तया अन्न रूप से भोज्य हैं।* जो कुछ भी दिखलायी देता है 


TAT जो कुछ सुना और स्मरण किया जाता है; वह॑ सव ब्रह्म ही है ब्रह्म के 


अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।* 
ब्रह्म के विराट्‌ शरीर से ही उनके सहख्रों अवतार उत्पन्न होत हैं और 
अपना कार्य समाप्त कर फिर उन्हीं में लीन हो जाते FI" 


परमात्मा अपने अंश से सम्पूर्ण लोकों की रचना कर उन्हें शेष रूप होकर 
नीचे से धारण करते हैं; तथा सूर्य, वायु, चन्द्र, ओषधि और वृष्टि रूप होकर 


L. उन्मीलयन्‌ सुजस्ये तन्नेत्रं राम जगत्वयम्‌ । 
उपसंहियते सवं त्वया चक्षुनिमीलनात्‌ ॥ अध्यात्म रामायण 6/8/37 
2. त्व्‌ मे नाथो नाथित कार्याखिलकारी मानातीतो माधवरूपो$खिलधारी । 
भक्त्या गम्यो भावित रूपो भवहारी योगाभ्यासैर्भावित चेतः सहचारी ॥ 
अध्यात्म रामायण 6/3/4 
3. त्वमग्रे सलिलं सृष्ट्बा तत्र सुस्तोऽसि भूतकृत्‌ । 
-—अध्यात्म रामायण 6/।4/2 
नारायणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः ॥ 
अध्यात्म रामायण as 
4. बहिरन्तश्च भूतानां त्वमेव रघुनन्दन । अध्यात्म रामायण 6|।4|/25 


5, त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते । अध्यात्म रामायण 6/।4/26 


6. दृश्यते शूयते यद्यत्स्म्यत वा रघुत्तम । 
त्वमेव सर्वमरिवलं त्व ढ्विनान्यस्त किचन ॥ अध्यात्म रामायण 6/।4/27 


7. विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सह्तशः । 


कार्यान्ते प्रविशन्त्येव विराजं रघुनन्दन ॥ अध्यात्म रामायण 6/4/34 _ 
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उनका नाना प्रकार से पालन करते हैं। वे ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के; तथा 
काल, कर्म, चन्द्रमा और सूर्य के भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में प्रतीत होते हैं; किन्तु 
वस्तुतः वे एक अद्वितीय ब्रह्म ही हैं ।” संसार में सत्‌ और असत्‌ के रूप में 


जो कुछ है; वह सब ब्रह्म ही है । ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है । इस अनन्त 


सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ है; जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है; उस 
स्थावर जंगमांदि रूप सम्पूर्ण प्रपंच में उनके विना और कोई भी नहीं दिखलाई 
देता है। वे प्रकृति आदि से भी श्रेष्ठ हैं ।* 


भागवत में निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है किः 
परमतत्त्व में न तो मन की गति है और न वाणी की । नेत्र उन्हे देख नहीं 


सकते हैं और बुद्धि सोच नहीं सकती है । इन्द्रियाँ और प्राण उनके पास नहीं 
जा सकते हैं ।5 ब्रह्म न तो कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं वे न तो 
बढ़ते हैं और न घटते ही हैं। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं; वे सबकी 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सत्ता के साक्षी हैं । वे देश, काल और वस्तु से. 
अपरिच्छिन्न हैं । वे अविनाशी और ज्ञानस्वरूप हैं ।९ 


l. स्वांशेन.लोकं.सकसःविघाय :तं बिभर्षि tot -तदधः फ़णीञ्वरः । 
उपर्यधा भान्वनिलोड्रुपौषधि प्रवर्षरूपोंऽवसि नैकधा जगत्‌ .॥ 
-—अध्यात्म-रामाग्रग 6/.5/54- 
2. त्वं विरिचिशिव :विष्णुविभेदातु कालकर्म शशि सूर्य विभागात ॥ 
वादिनां पृथगिवेश fama we निश्चितमनन्यदिहैकम्‌ ।। 
--अध्यात्म रामायण 6/25/57 
3. तथव सवं सदसद्विभागस्त्वमेव नान्यदृभवतो विभाति । 
अध्यात्म रामाण 6/5/58- 
4. यद्यत्समुत्पन्नमनन्त सृष्टावृत्पत्स्यते AM भवच्च यच्च | 
न दृश्यते स्थावर जंगमादौ त्वया विनातः परत परस्त्वम्‌ II 
अध्यात्म रामायण 6/:5/59 


स्वाः l 


शब्दोऽपि बोधक निषेधतयात्ममूलमर्थोक्तमाह यदुते न निषेधसिद्धिः ॥। 


भागवत /3/36 


6. नात्मा जजान न मरिष्यति 'भैधतेऽसौ न क्षीयते सवनविदु :व्यभि- 


. चारिग्रां हि 


सर्वच शश्वदन पाट्युपलब्धिमात्नं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं 
FE “भागवत .[/3/3॥ 
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अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि ब्रह्म आदि, मध्य और अन्त से 
"रहित, सर्वत्र परिपूर्ण, अच्युत और अविनाशी हैं। वे हाथ और पैर से रहित, 
स्नेत्र-हीन तथा कर्ण-हीन हैं । वे अन्नमय आदि पाँच कोशों से रहित तथा 
निर्गुण और निराश्रय हैं ।/ वे निविकल्प) निविकार और निराकार हैं । उनका 
कोई प्रेरक नहीं है । वे उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता और नाश; इन 
छह भाव-विकारों से रहित हैं तथा प्रकृति से अतीत और अनादि हैं ।' वे 
निविकार, शुद्ध और ज्ञानस्वरूप हैं ।? वे शुद्ध, बुद्ध और अनन्त हैं। उनको 
-ओंकार के नाम से स्मरण किया जाता है ।“ 


षड्‌ आस्तिक दर्शनों में ब्रह्म के स्वरूप और उनकी शक्ति के सम्बन्ध में 
' विस्तारपूर्वक विचार किया गया है | 

योग दर्शन में कहा गया है कि जो बलेश, कर्म, विपाक (फल) और 
आशय (वासना) से असंग रहते हैं; उन पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं ।” 
जो दुःख देते हैं; उन्हें क्लेश कहते हैं; क्लिश्‍्नन्तीति क्लेशाः । क्लेश पाँच 
अकार के होते हैं*; अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । शुभ, अशुभ 
और शुभाशुभ मिश्रित; ये तीन प्रकार कें कर्म होते हैं । कर्मो के फलस्वरूप 
आस होने वाले सुख-दुःख रूप, जाति, आयु. और भोग को विपाक कहते हैँ । 
जो कर्म अभी तक परिपक्व होकर जाति; आयु और भोगरूप फल नहीं दे पाये 
हैं; उन कर्मफलों के वासना-लूप जो संस्कार चित्त-भुमि में पड़े हुए हैं, वे आशय 


l. आदि मध्यान्तरहितः परिपुर्णोऽच्युतोऽव्ययः | 


त्वं पाणि पाद रहित श्चक्षुः श्रोत्रविवाजितः ॥ 
अध्यात्म रामायण 6/3/27 


2. कोशेभ्योव्यतिरिकस्त्वं निर्गुणो निरुपाश्चयः ॥ 
निर्विकल्पो निविकारो निराकारो निरीश्वरः । 
षड्भाव रहितोऽ्तादिः पुरुषः प्रकृतेः परः ॥ 
अध्यात्म रामायण 6/3/29 
3. विकार रहितं शुद्धं ज्ञान रूपं श्रुतिर्जगौ । अध्यात्म रामायण 6/8/40 
4. नित्यं Ye बुद्धमतन्तं प्रणवाख्यं | अध्यात्म रामायण 6/3/45 
.5. क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । योगदर्शन।|24 


6. अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः | योगदर्शन 2/3 


7. कर्मा शुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ । योगदर्शन 4/7 
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कहलाते हैं i ईशनशील अर्थात्‌ इच्छासात्र* से;सम्पूर्ण जगत्‌ फे उद्धार करने में | 


समर्थ परुष-विशेष को ही ईश्वर कहते हैं। प्रकृति-लय और विदेह योगियों में: 
भी पूर्वोक्त क्लेश और कर्म इत्यादि का अभाव हो जाता है; किन्तु सिद्दि प्राप्त 
होने के पूर्व तक विदेह योगी और प्रकृति-लय ज्ञानी परुष भी इनसे बाधित 
रहते हैं । परन्तु ईश्वर क्लेश और कर्म इत्यादि से तीनों कालों में अबाधित 
रहते हुँ । अतएव वे मुक्त . पुरुषों से भी अतिशय अर्थात्‌ बढ़कर हैं। ऋग्वेद केः 
पुरुष सूक्त के प्रतिपाद्य पुरुष ही योग दर्शन के पुरुष विशेष और गीता फे उत्तम 
पुरुष अथवा पुरुषोत्तम हैं। योग दर्शन-कार के मत से परमात्मा निरतिशय 
सर्वज्ञ हैं। “वे काल वी सीमा से अतीत और ब्रह्म।के भी उपदेष्टा हैं ।* 


न्याय दर्शन में परमात्मा को मनुष्यों के कर्मफल का विधान करने वाला 
बतलाया गया है । 


भगवान्‌ के अवतार 


भगवान--परम शक्ति षड्‌ भगों से सम्पन्न है । अतएव उस परम शक्ति 
को भगवान्‌ कहते हैं । ये षड्‌ भग हैं; धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और भरति | 
पुर्वोक्त भग आंशिक रूप में जीवों में भी पाये जाते हैं। किन्तु भगवान्‌ में ये 
छह भग निरतिशय रूप में स्थित होते हैं ।९ भगवान्‌ को सृष्टि की उत्पत्ति और 
प्रलय, जीवों के जन्म और मरण तथा विद्या माया और अविद्या माया का 


ज्ञान होता है (7 


=—> 


L ततस्तद्विपाकानुगुणा नामे वाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ । योगदर्शन 4/8 
2. ईशनशील इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणक्षम: | 

3. तन्न निरतिशय सर्वज्ञ बीजम्‌ | | योगदर्शन !/25 
4. पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ | योगदर्शन /26 
उ ईश्वर: कारणं पुरुष कर्माफत्यदर्शनात्‌ | न्यायदर्शन 4/2/49 


* ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशसष्श्चियः | 


ज्ञान वैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ।। विष्णु पुराण 6/5/74 
ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजो महोदधिः | sk | 


भगवानेव विश्वात्मा नन्तव्यः प्रविवक्ष्यते ॥ afede संहिता 53/2- 
7. उत्पति प्रलयंचेव जीवानामागति गतिम्‌ । 


ate विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति ॥ विष्णु पुराणः 6/5(78 डु 
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भगवान्‌ में निम्नांकित तीन शक्तियाँ सदैव वनी रहती हैं 

(giai शक्ति--निरन्तर आह लादित करने वाली शक्ति । 

(2) सन्धिनी शक्ति--विच्छेद-रहित शक्ति | 

(3) संवित्‌ शक्ति-विद्या शक्ति । 
भगवान्‌ के अवतार 

अवतार शब्द 'अव' उपसर्गे पूर्वक तुप्लवनतरणयो:”* धातु में घम्‌ प्रत्यय 
का योग करने पर निष्पन्न होता है । इस प्रकार “अवतार” शब्द का अर्थ होता 
है, ऊपर से” उतर कर नीचे आना | इसकेअतिरिक्त “अब्‌” धातु से भी अवतार 
शब्द की सिद्धि होती है । 'अव्‌' धातु में अच्‌ प्रत्यय का योग करने पर 'अव' 
शब्द बनता है । अव शब्द में 'तृप्लवन तरणयोः' धातु से निष्पन्न “तार' शब्द 
का योग करने पर “अवतार” शब्द की सिद्धि होती है । 'अव्‌*' धातु अनेकार्थक 
है। अतः उसके मुख्य अर्थ ग्रहण करने पर “अवतार” शब्द का अर्थ होगा; 
करुणा वरुणालय” भगवान्‌ का अपने भक्तों के प्रति प्रेम होने के कारण उनकी 
रक्षा के लिए वैकुण्ठ” से उतरकर मृत्युलोक में जन्म धारण करना । 


महर्षि अरविन्द ने भगवान्‌ के अवतार ग्रहण करने के सम्बन्ध में अपने विचार 
व्यक्त करते हुए कहा है कि (भगवान्‌ के) दिव्य जन्म के दो पहलू हैं; एक है अव- 


L ह्लादिनी सन्धिनी संवित्त्वय्येका सर्वसंस्थितौ | 
ह्लादताप करी मिश्रा त्वयि नो गुणर्वाजते ॥ 
--विष्णु पुराण ।/।2/69 
2. अवेतस्त्रोर्घन्‌ | अष्टाध्यायी 3/3/।20 
अवतारः कूपादेः । 
_ अष्टाध्यायी 3/3/.20 की भट्टोजिदीक्षित कृत व्याख्या | 
3. अवरोहणे | शब्दस्तोममहानिधि--पृष्ठ 49 
4. अव्‌ रक्षण गति कान्ति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थयाचन 
क्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिगन हिसा दान भाग वृद्धिषु । 
---सिद्धान्त कौमुदी- घातुसंख्या 600 
5. तादृश करुणा जन्येच्छायां तु फलेच्छा न हेठुः | भक्तिचन्द्रिका--पृष्ठ ।26 
6. अवतारो नाम वैकुण्ठस्थानादिहागमनम्‌ । 
--तत्त्वार्थ दीप निबन्ध-पृष्ठ 238 


अवतरणमवतारः व्यापि चैकुण्ठात्‌ भगवतः आगमतम्‌ । 
--भागवत l/3/. पर सुबोधिनी टीका । 
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तरण; मानव-जाति में भगवान्‌ का जन्म-प्रहण, मानव-आक्ृति और प्रकृति में 
भगवान्‌ का प्राकट्य, यही सनातन अवतार है; दुसरा है आरोहण; भगवान्‌ के 
भाव में मनुष्य का जन्म-ग्रहण, भागवत प्रकृति और भागवत चैतन्य में उसका 
उत्थान ।!* भगवान्‌ जब मानवता के अन्दर प्रत्यक्ष रूप में उतर आते हैं और 
मनुष्य के ढाँचे को पहन लेते हैं; तव वे अवतार कहलाते हैं ।? 
भगवान्‌ के बवतार धारण करने के प्रयोजन 

गीता के अंनुसार भगवान्‌ धर्म के स्थापन, साधुजनों के परित्राण और 
पापियों के विनाश के लिए युग-युग में अवतार धारण करते हैं।१ भागवत में 
कहा गया है कि अव्यय ब्रह्म का अवतार मनुष्यों के परम कल्याण भूत मोक्षे 
को सिद्धि के लिए होता है ।* ब्रह्मसूत्र के अनुसार भगवान्‌ का अवतार अपनीं 
लीला का विस्तार करने के लिए होता है ।* अध्यात्म रामायण में कहा गया 
है कि ब्रह्म अपनी माया के गुणों से आवृत होकर शरणागत भक्तों को सन्मार्ग 
दिखाने के लिए नाना प्रकार के अवतार धारण कर विचित्र लीलाएँ करते 
हैं।” वल्लभाचार्य का मत है कि भगवान्‌ की विलास करने की इच्छां को 
लीला कहते हैं और लीला करने के लिए हौ भगवान्‌ का अवतार होतां हैं ।* 


|. गीता-प्रबन्ध प्रथम भाग--महषि अरविंन्द--पृष्ठ | 55 

2. गीता-प्रवन्ध- प्रथम भाग-महृषि अरविन्द--पुष्ठ !66 

3. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परिनाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


सम्भवामि युगे-युगे ॥ गीता 4/7-8 


अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन: ॥ 


भागवत 0/29/4 
विभषि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय खोकस्य चराचरस्य KA 


r राचरस्य | 
न्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ ॥ | 
4 लोकवत्तु लीला केवल्यम्‌ \ See 2/ 33 
* लीलां विधत्से गुण Vat प्रपन्न भक्तानुविधान हेतोः । 
नानावतारै: सुरमानुषाद्चैः प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌ ॥ 
z Fe — अध्यात्म रामायण 6/5/53 


निते आनन्दै तंदुल्लासेन कार्यजननसदुशी क्रिया 
काचिदुत्दचते | ~ भागवत 3/7/2 की सुबोधिनी व्याख्या | 
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भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार नट अनेक प्रकार के स्वांग करता 
है; परन्तु. वह उन सबसे निलिप्त रहता है; उसी प्रकार भगवान्‌ का मनुष्यों के 
संमान जन्म ग्रहण करना, लीला करना और फिर उस लीला का संवरण कर 
लेना उनकी माया का विलास मात्र है और उनका केवल अभिनय है! 


अवत्तारवाद की दो परम्पराएँ 

भागवत में बतलाया गया है कि भगवान्‌ ने सृष्टि के आरम्भ में लोकों का 
निर्माण करने की इच्छा से सोलह कलाओं से युक्त पुरुष रूप धारण किया था ।* 
भंगवान्‌ का यह पुरुष रूप; जो नारायण के नाम से प्रसिद्ध है; उनके सभी 
अवतारों का अक्षय कोष है । राम और कृष्ण इत्यादि सभी अवतार भगवान्‌ के 


'इसी पुरुष रूप से प्रकट होते हैं ।१ 


भारतीय धर्म-साधना में भगवान्‌ के अंवतोरों की निम्नांकित दो प्रम्पराएँ 
प्रसिद्ध हे-- 

(L) दशावतार की परम्परा । 

(2) चौबीस अवतार की परस्परा । 

महाभारत और गीत गोविन्द में भगवान्‌ के दशावतार की तथा भागवत में 
उनके चौबीस अवतार की परम्परा के दर्शन होते हैं । 
भगवान्‌ के दशावतार 

महाभारत में भगवान्‌ के निम्नांकित L0 अवतार बतलाये गये हैँ 

(jga (2) कर्म (3) मत्स्य (4) वराह (5) चृसिह (6) वामन 
(7) परशुराम (8) राम (9) कृष्ण (0) कल्कि | 


L राजन्‌ परस्य तनुभू ज्जननाप्ययेहा मायाविडम्बन मवेहि यथा नटस्य । 
सृष्ट्बाऽत्मनेदमनुविश्य विहृत्य चास्ते संहृत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥ 
भागवत LL/3l/ll 


2. जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः | 


सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया Ul भागवत l/3/l 
3. एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ | 
यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्‌, नरादयः U भागवत ।/3|5 


4. हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा fasta | 
वराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च! 


रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरे व च ॥ 
-महाभारत/शान्ति ूर्व/339/।03=।04 
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आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि अवतारों की उपर्युक्त सूची 
में बुद्ध का नाम नहीं है । इससे यह ज्ञात होता है कि ईश्वर फे दशावतार की 
कल्पना बुद्ध से पहले की है !7 बाद में भगवान्‌ के ।0 अवतारों में बुद्ध को 
भी शामिल कर लिया गथा है । क्षेमेन्द्र ने सन्‌ 060 ई० में प्रणीत अपने 
महाकाव्य “दशावतार चरित? में बुद्ध को भगवान्‌ का नवम अवतार माना है l 
इसी प्रकार जयदेव ने अपने गीत गोविन्द (सन्‌ ।।50 go) की आरस्भिक 


स्तुति में भगवान्‌ के दणावतारों में बुद्ध को भी स्थान दिया है ।? गीत गोविन्दः 


में कहा गया है कि जगदीश (कुष्ण) ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए निस्नां- 
कित ।0 अवतार धारण किये थे-- 

(7) मत्स्य (2) कच्छप (3) शूकर (4) नृसिह (5) वामन (6) परशुरामः 
(7) राम (8) बलराम (9) बुद्ध (!0) कल्कि । 

इस सूची में बुद्ध का नाम भी सम्मिलित है । 
भगवान्‌ के 24 अवतार 


ठ त के द्वितीय स्कन्ध में भगवान्‌ के निम्ताकित 24 अवतार बतलाये 
हु | 

(2) मत्स्य, (2) कच्छप, (3) शूकर, (4) हंस, (5) हयग्रीव (6) aiae» 

(7) नरनारायण, (8) चतुःसन, (9) कपिल, (L0) दत्तात्रेय, (2) aa, 


l. मध्यकालीन धर्म-साधना-आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी--पृष्ठ 42 
2. पुराण-विमर्श-आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ ।76 एवं ।92 
3. केशव ! धृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे | 
केशव ! घृत कच्छप रूप, जय जगदीश हरे | 
केशव ! धृत शुकर रूप, जय जगदीश हरे | 
केशव ! धृत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे। 
l घृत वामन रूप, जय जगदीश a 
केशव ! धृत भृगुपति रूप, जय जगदीश ह्रे । 
केशव ! धृत राम शरीर, जय जगदीश हरे | 
केशव ! घृत हनघर खप, जय जगदीश हरे | 
केशव ! घृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे। 
केशव ! धृत कालक शरीर, जय जगदीश हरे | 
केशव ! धृत दशविध रूप, जय जगदीश हुरे । 


4. भागवत 2/7/L-38 गीत गोविन्द U/t-2L 
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(2) ऋषभ (L3) gg (4) धन्वन्तरि (.5) वामन (I6) sa-a हरि. 
(5) गजेन्द्र-उद्धारक हरि ([8) परशुराम (L9) राम (20) कृष्ण (2I): 
बलराम, (22) व्यास, (23) बुद्ध, (24) कल्कि । 

ईश्वर के पाँच रूप 

पाँचरात्र साहित्य में ईश्वर के निम्तांकित पाँच रूप बतलाये गये हँ" । 

() पर-पर रूप में भगवान्‌ वैकुण्ठ में निवास करते gl वे एक 
सिंहासन पर स्थापित शेषनाग की शय्या पर आसीन हैं !* श्री, इला इत्यादि 
द्वादश शक्तियां उनकी सेवा करती हैं। वे शंख, चक्र इत्यादि दिव्य आगुधों कोः 
धारण करते हैं। पर रूप में ईश्वर ज्ञान, शक्ति इत्यादि असंख्य शुभ गुणों के 
आगार हैं | अनन्त, गरुड और विष्ववसेन इत्यादि अविनाशी ओर मुक्त आत्मा 
उनके सामीप्य का आनन्द-लाभ करते हैं । भगवान्‌ का यह खूप कालातीत एवं ` 
नित्य उपास्य रूप है । 

(2) ब्यृह--भगवान्‌ सृष्टि-रचना आदि उद्देश्यों से प्रेरित होकर चार 
रूप धारण करते हैं”; वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव a 
भगों से युक्त हैं ४ संकर्षण में ज्ञान और बल”, AA में ऐश्वर्य और वीर्य 
तथा अनिरुद्ध में शक्ति और तेज” का प्राकट्य होता दै । भगवान्‌ का YS = : 
जगत्‌ की सृष्टि और उसके पालन तथा संहार से सम्बन्धित होता है। 


l. तत्त्वत्रय--पृष्ठ [0। ie 
2. थिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्ये \ 
विद्या 5 विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ॥ 
--भागवत l0/39/55- 
3. वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्तः पुरुषः स्वयम्‌ | 
अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्मूतिव्यूहोऽभिधीयते ॥ भागवत L2/L4/24 
4. ज्ञानशक्ति बलैश्वर्य बीर्य तेजांस्यशेषतः । 


उन्मिषन्ति यदा तुल्यं वासुदेवस्तदोच्यते ।। लदमीतन्त्र 4/ ; 
5. तेषां ज्ञानबलोन्मेषे संकर्षण उदीर्यते । लक्ष्मीतल्त्र 4/ 
` 6. बीरयेश्वर्यसमुल्मेषे प्रचुस्तः परिकीतितः । ल्मीतस्त्र लक्मीतत्त्र 4|5 
7. शक्ति तेजः समुन्मेषे ह्यनिरुवःस ईरितः | जक्मीतन्त 4[l6- 
8. सृजते ह्यनिरुद्धो्र Wert: पातितत्कृतम | 2 
सृष्ट तदुरक्षितं चात्ति स च संकर्षण: प्रभु Mt लक्ष्मीतत्त् 4/9 
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वासुदेव से शेष तीनों व्यूह उत्पन्न होते हैं ।! शंकराचार्य के मत से वासुदेव से 
संकर्षण (जीव), संकर्षण से प्रद्युम्न (मन), प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की 
“उत्पत्ति होती है ।१ 
(3) विभव--भगवान्‌ का विभव रूप ही अवतार धारण करता हैं । गौण 
और मुख्य; इन दो प्रकार के विभबों से क्रमशः गौण और मुख्य अवतार होते 
हे । भगवान्‌ का आवेशावतार गौण अवतार है और मुख्य अवतार साक्षात्‌ 
“अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं । 
आवेशावतार दो प्रकार के होते हँ 
([) सहावेश, (2) शक्त्यावेश । 
ब्रह्मा और शिव शक्त्यावेश कहलाते हैं । के में 
न कहलाते हैं । परशुराम के शरीर में सहावेश 
विभव से 39 अवतार होते हैं ।* इनमें से 24 अवतार विशेष प्रसिद्ध हैं । 
a (4) बन्तर्यामो- अन्तर्यामी के रूप में परमात्मा जीव के हृदय में 
ube वास + : l NA परमात्मा को केवल योगी ही देख सकते हैं । 
न्तर्यामी परमात्मा जीव-की सभी परिस्थितियों ft 
नरक इत्यादि में रक्षा करते हैं ९ स 
(5) अर्चा--पृहों, ग्रामों और नगरों में उपासको द्वारा स्था, 
2 पासको द्वारा स्था,पत प्रतिमाओं 
es होती है प्रतिमा से तात्पर्य भक्ति-भावना- से. भावित 
मुति अथवा देव-भावना से अनुप्राणित पदार्थ विशेष की अनुकृति 


L यत्‌ तत्‌ षाड्गुष्यमित्युक्त ज्ञानेश्‍वर्य बलादिकम्‌ | 
Siaa त्रिभिः शुद्धा सृष्टिर्भूतेः प्रवर्तते ॥ 


¬-अहिर्बुघ्न्य संहिता 5/6 
ऐस बीर्य को रूपं सांकर्षण हरे: । बिः 
वाद रूप आद्ुम्न मुच्यते ॥ अहिबुध्न्य सं 
शक्ति तेजः समुस्कर्षादानिरद्ं लह । न्य संहिता 5/7 

एते शक्तिमया ब्यूहा 


; गुणोस्मेषस्वलक्षणा: | अहिर्बुध्न्य सं 
2. वासुदेवात्संकर्षण उत्पद्यते संकर्षणाच्य प्रद्यम्न pes es 


: 


अद्युस्वाच्चानिरुद्ध इति | ब्रह्मसूत्र 2|2|42 का शांकर भाष्य । 


3. तत्त्वत्रय--पृष्ठ [08 


4. विभवाः पद्मताभाद्या स्त्रिंशच्चनव 
ॐ. तत्त्वत्रय--पृष्ठ ll6-L7 चैवहि। अहिरबुष्न्य संहिता 5/50 | 
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से होता है ।' अर्चा-रूप में ईश्वर विभिन्न द्रव्यो में देश, काल और अधिकारी 
के भेद से रहित होकर भक्तों की उपासना के लिए स्थित रहते हैं ।* 
अवतार की दो अवस्थाएँ 

आचार्य बलदेव उपाध्याय ने अवतारवाद का विवेचन करते हुए कहा है कि 


भगवान्‌ का अवतार निम्नांकित दो रूपों में होता है*-- 
(0) भगवान्‌ अपने स्वीय रूप का परित्याग कर कार्यवश नवीन खूप 


'धारण कर लेते हैं । 


(2) वे नवीन जन्म ग्रहण कर तत्तद रूप में प्रकट हो जाते हैं। 


अवतार की प्रक्रिया 


भगवान्‌ के अवतार धारण करने के सम्बन्ध में पुराणों में निम्तांकित चार 
मतों का उल्लेख किया गया है€-- 


SAA मत 


इस मत के अनुसार भगवान्‌ अपनी दिव्य मुति का सर्वथा परित्याग कर 


भुतल परअवतीर्ण होते हैं ।* 


द्वितीय मत 

भगवान्‌ अपने केदल एक अंश से ही इस धरातल-पर अवतीर्ण होते हैं । 
उनका पूर्ण अंश अपने मूल स्थान पर ही निवास करता है । भागवत में कहा 
गया है कि मृत ब्राह्मण पुत्रों को लाने के लिए श्रीकृष्ण और अर्जुन ने परमलोक 
में जाकर परम पुरुषोत्तम के दर्शन किये थे ।* तब भूमा परमेश्वर ने उन दोनों 
से कहा था कि तुम दोनों ने.धर्म की रक्षा करते.के लिए :भेरी कलाओं से पृथ्वी 
पर अवतार धारण किया है । अतएव. असुरों .का.संहार कर तुम दोनों शीघ्र 
ही मेरे पास वापस आ जाओ. 


| l. _प्रतिमा- -विज्ञान- डाँ० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल- पृष्ठ 20 


2. तत्त्वन्नय--पृष्ठ 7 
3. पुराण-विमर्श--आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ ।63 
4. पुराण-विमर्श--आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ !63-266 
5. त्यक्त्या दिव्यं तनु दिष्णुर्मानुषेस्विह जायते । 
युगे त्वथ परावृत्ते काले प्रशिथिले प्रभुः मत्स्य पुराण 47/34 


रं विभं i पुरुषोत्तमम्‌ । 
6. ददर्श तदुभोग सुखाननं विभु महानुभाव पु - भागवत ।0/89/55 


-7. द्विजात्मजा ओ युवयो दिवुक्षणा मयोपनीता भुवि धर्मगुसये । 


'कलावतीर्शाव वनेर्भरासुरान्‌ -भूयस्त्वरयेतमन्ति'मे ॥ 
ष वनेर्भरासुरान Pee `भूयस्त्वरयेत उगवत ८0/89/59 
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“तृतीय मत 

इस मत के अनुसार विष्णु ने अपनी मूत को दो रूपों में प्रकट किया है । 
उनकी पहली मूर्ति स्वर्ग में स्थित होकर दुष्कर तपस्या करती है और दुसरी 
ate कार्य के अनुकूल अवतार धारण करती है।* 
चतुर्थ मत 

ब्रह्मपुराण में बतलाय गया हे कि नारायण ने अपनी मूर्ति को चार भागों 
में विभाजित कर दिया हे । उनकी प्रथम मूर्ति वासुदेव के रूप में निर्गुण afer 
है और शेष तीनों मूतियाँ संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सगुण मूतियाँ हैं । 
उनकी प्रद्युम्न मुति ही सृष्टि-रक्षण हेतु अवतार धारण करती है ।* 


उपर्युक्त चारों मतो के अतिरिक्त पुराणों और संस्कृत की रामायणों में 


साक्षात्‌ भगवान्‌ के अवतार धारण करने का भी उल्लेख किया गया है । भागवत 


के अनुसार श्रीकृष्ण? साक्षात्‌ अवतारी भगवान्‌ और अध्यात्म रामायण के अनु- 
सार धोराम* साक्षात्‌ सच्चिदानन्द घन परत्नह्म थे । 


4. तस्य ह्येका महाराज मुतिर्भवति सत्तमा । 
नित्यं दिविष्ठा या राजन्‌ ! तपश्चरति दुष्चरम्‌ ॥ 
द्वितीया चास्य शयने निद्रायोगमुपाययौ । 
प्रजासंहार सर्गाथ॑ किमध्यात्म विचिन्तकम्‌ ॥ 
इत्वा युग सहत्न स प्रादुर्भवति कार्यवान्‌ । 
युगसह्े तु देवदेवो जगत्पतिः ॥ 
“हरिवंश पुराण/प्रथम खण्ड 4।/8-20' 
` स देवो भगवान्‌ सवं व्याप्य नारायणो विभुः । 
चतुर्धां संस्थितो ब्रह्म सगुणो निर्गुणस्तथा ।। 
दूरस्था चान्तिकस्था च विज्ञेया सा गुणातिगा । 
वासुदेवाभिधानासौ निर्ममत्वेन दृश्यते I, 
या तृतीया etfs: प्रजापालन तत्परा । 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि: समुपजायते । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजत्यसौ ॥ 


5 24: FETA 72/26-9 
` न चकला पुंसः इष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ . भागवत /3/28 
4. रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानल्दमद्यम्‌ | अध्यात्म रामायण //32 
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यजुर्वेद में भगवान्‌ को षोडश कलाओं से युक्त बतलाया गया है! भाग- 
वत के अनुसार भगवान्‌ का पुरुषावतार सोलह कलाओं से युक्‍त था ।” श्री रूप 
गोस्वामी ने भागवत (/3/L) की व्याख्या करते हुए अपने ग्रन्थ लघुभागवता~ 
मृतम्‌ में कहा है कि भगवान्‌ का पुरुषावतार सोलह कलाओं से युक्‍त था । 
यद्यपि भगवान्‌ अनन्त शक्तियों के स्वामी हैं; तथापि उनमें सोलह शक्तियाँ 
प्रमुख हैं । इन्हीं सोलह शक्तियों को सोलह कलाओं के नाम से अभिहित किया 
जाता है । ये सोलह शक्तियाँ निस्तांकित हैँ 

(!) श्री (2) भू (3) कीति (4) इला (5) लीला (6) कान्ति 
(7) विद्या (8) विमला (9) उत्कषिणी (! 0) ज्ञाना (।!) क्रिया (2) 
योगा (3) प्रह्वी (4) सत्या (!5) ईशाना (I 6) अनुग्रहम । 
ईश्वर के कलावतार, अंशावतार और पूर्णावतार 

सात्वततन्त्र में कहा गया है कि पूर्ण शक्ति के चतुर्थ भाग को अंश, 


` सोलहवें भाग को कला और सौंवें भाग को विभूति कहते हैं (१ ईश्वर के द्वारा 


L प्रजापतिः प्रजया संरराणास्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी | 
--यजुर्वेद 8/36 
महाँ इन्द्रो AMER: षोडशी शर्म यच्छतु | यजुर्वेद 26|0 
2. जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । ` 
arya षोडशकलमादौ लोक सिसृक्षया ॥ भागवत /3/l° 
3. षोडशैव कला यस्मिस्तत्‌ षोडशकलं मतम्‌ । 
ताः षोडशकलाः प्रोक्ता वैष्णवैः शास्त्रदर्शतात्‌ ॥ 
शक्तित्वेन च ता भक्ति विवेकादिडु सम्मताः | 
ati: कीतिरिना लीला कान्तिविद्येतिसतकम्‌ | 
विमलाद्या नवेत्येता मुख्याः षोडश शक्तयः ॥ 
--लघुभागवतामृतम्‌/अ्रीकृष्णामृत खण्डम्‌ (68-69 
विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा तथैव च । 
प्रह्वी सत्या तथेशाना नुग्रहेति नवस्मृताः ॥ 
लघुभागवतामृतम्‌/श्रीकृष्णामृत खण्डम्‌ । S 
--69 की श्री बलदेव विद्याभूषण कृत व्याख्या 
4. अंशस्तुरीयो भागः स्यात्कला तु घोडशी मता । i $ 
शतभागो विभूतिश्च वर्ण्यते कविभिः पृथक्‌ ॥ सात्वततत्व 3/9 
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अवतार धारण कर सम्पादित किये जाने वाले लोकोपकारी महान्‌ कार्यों के रूप 
में उनके ज्ञान और प्रभाव इत्यादि के पूर्ण अथवा अंश रूप में अभिव्यक्त होने के 
आधार पर उन्हें भगवान्‌ का कलावतार, अंशावतार अथवा पूर्णावतार कहा जाता 
है २ यद्यपि भगवान्‌ के सभी अवतारों में ज्ञान, गुण और वीर्य इत्यादि वर्तमानः 
रहते हैं, किन्तुकिन्हीं किन्ही अवतारों में भगवान्‌ के द्वारा किये गये कायों-में 
उनके ज्ञान और गुण इत्यादि के पूर्ण दर्शन नहीं होते sl? इसीलिए उन.अवतारों 
को अंशावतार या कलावतार कहा जाता है और जिस अवतार में ऐश्वर्य, ज्ञान, 
धर्म, वैराग्य, श्री और यश के पूर्ण दर्शन होते हैं; उसे:पुर्णावतार कहते el? 
प्रमेय रत्नावली .के.अनुसार ईश्वर के .सभी अवतारों में सर्वज्ञता और सर्व“ 
शक्तिमत्ता विद्यमान रहती है; किन्तु जिस अवतार भें.ज्ञान, क्रिया और सर्वज्ञता 
इत्यादि गुणों का जितना प्रकाशन grag, उसी के आधार पर उस अवतार 
को कलावतार, अंशावतार या पूर्णावतार कहते हैं i+ 
गर्ग संहिता के अनुसार कपिल तथा कूर्म कलावतार और परशुराम 
।भावेशावतार थे” ,सा्वततन्त्र में मत्स्य, कूर्म, वराह और -नृसिह मस्वन्तरा- 
बतार तथा यज्ञ, हयग्रीव, ऋषभ, नर-नारायण, दत्तात्रेय, बुद्ध और कल्कि 
अंशावतार के ' स्स में उल्लिखित .हुए Sl .इसी प्रकार कुमार, नारद, व्यास, 
“पृथु ओर-भरत-को कलावतार बतलाया गया है ।° भागवतकार के मत से व्यास 


“कलावतारः ; .पृथु भगवान्‌ की जगत्पालिनी ° कला, के अवतार; दत्तात्रेय, ऋषभ 
सनत्कुमार, हयग्रीव, हंस; कच्छप, .वराह और मत्स्य. कलावतार;१.धन्वन्तरि 


I. किन्तु ज्ञान प्रभावादेः पूर्णाशानुदर्शनात्‌ । 


ूर्णमंशकलाभागः वदन्ति जगदीशितुः ॥ सात्वततन्त्र 3/5` 
2. सन्ति यद्यपि सर्वत्र ज्ञान वीर्य गुणादयः । 

तथापि कार्यतः केचिदु दृश्यन्ते न हि सर्वतः ॥ सातवततन्त्र 3/6: 
3. ऐश्वर्य ज्ञान धर्माश्च वैराग्यं श्रीर्यशस्तथा | 

एषां संदशनात्साक्षात्पुर्णो बिद्वद्भिरुच्यते-॥ सात्वततन्त्र 3/7 


4. पूतिः सार्वनिकी यद्यप्यविशेषा तथापि हि। 
तारतम्यं हि तच्छक्तेव्यक्त व्यक्तिकृतं भवेत्‌ ॥ .प्रमेय.रत्नावली ।/4- 

5. कला कपिल कूर्माद्या आवेशा भार्गवादयः | गर्ग-संहिता 

6. सात्वत तन्त्र 3/27-33 


_ 7. भागवत l/5/28 


8. भागवत 4/5/3 
'9. भागवत /4/i7 | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म का स्वरूप | 73 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भगवान्‌ के अंशांश से उत्पन्न कलावतार;? परशुराम अंशावतार. ऋषभ 


भगवान्‌ की अंशकला" से उत्पन्न तथा कपिल भगवान्‌ के सत्यांश से उत्पन्न 
अंशावतार* थे | 


| 

| 

| भागवत के प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय में भगवान्‌ के अवतारों का 
| उल्लेख करने के अनन्तर कहा गया है कि जिस प्रकार अगाध सरोवर से हजारों 
। छोटे-छोटे नाले निकलते हैँ; उसी प्रकार सत्वनिधि भगवान्‌ हरि के असंख्य 
| अवतार हुआ करते हैं । ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी 
| महान्‌ शक्तिशाली हैं, वे सवके सब भगवान्‌ के ही अंश हैं । वे सव अवतार तो 
| भगवान्‌ के अंशावतार अथवा कलावतार हुँ; परन्तु श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ 
हैं । उन्हीं से अन्य सभी अवतार होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण को गर्ग 


संहिता में साक्षात्‌ भगवान्‌ तथा स्कन्द पुराण” में सोलह कलाओं से युक्त पूर्णा- 
वतार बतलाया गया हे ।7 


इसी भाँति श्रीराम को महा रामारण, भुशुण्डि रामायण और अध्यात्म 
रामायण में क्रमशः साक्षात्‌ भगवान्‌“; अवतारी भगवान्‌? और ब्रह्म' ° के रूप 


भागवत 8/8/34 
भागवत 9/(5/4 
भागवत 5/3/।8 
भागवत 3/24/l0 


अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेदिजा: । 

यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः TIAN: ॥ 

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः | 

कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा | 

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ भागवत !/3|26-28 
6. परिपूर्णतमः garde भगवान्‌ स्वयम्‌ | 

असंख्य ब्रह्माण्डपति गोलोके धाम्नि राजते ॥ ` गर्ग संहिता 


7. कृष्ण चन्द्रः सदापूर्णस्तस्य षोडशयाः कलाः | 
--स्कन्द पुराण/वेष्णव खण्ड 3/6 


8. भरण: पोषणाधारः शरण्यः सर्वव्यापकः | FR 
करुणः षड्गुणैः पूर्ण रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ महारामायण 48/36 
9. बलकुष्णादयः सर्वेप्यवतार पदं मताः 


अवतारी स्वयं रामः सर्वाशातां निधि परः ॥ 
--भुशुण्डि रामायण | पूर्वखण्ड 9/27-28 


Ll0. रामं बिद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्रयस्‌ । अध्यात्म रामायण LL32 
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में निरूपित किया गया है । पद्मपुराण में श्रीराम और श्रीकृष्ण; इन दोनों को 
ही पूर्णावतार बतलाया गया है ।* 
बैदिक साहित्य में मत्स्थावतारः, वराहावतार*, कूर्मावतारः, नृसिहा- 
AAC और वामनावतार के सूत्र उपलब्ध होते हैं । 
पुराणों में भगवान्‌ के 24 अवतारों के गुणों और कार्यों का विस्तार पूर्वक 
वर्णन किया गया हे । इन अवतारों में गुणों और कार्यों के आधार पर श्रीराम 
और श्रीकृष्ण को विशेष समादर प्राप्त है। अतएव यहाँ श्रीराम और श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया जायेगा । 
श्रीराम का अवतार 
वेदिक साहित्य में राम का नामोल्लेख 
वेदिक साहित्य में “राम? शब्द का अनेक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद 
(0/93/L4) में दुःशीम और पृथवान्‌ इत्यादि राजाओं के साथ राम का एक 
प्रतापी नरेश के रूप में उल्लेख हुआ है ।” इसके अगले मन्त्र में ऋषियों द्वारा 


L. रामङृष्णावतारौ परिपूर्णो हि सद्गुणैः । पद्मपुराण 6/24/88 
2. मनवे ह वे प्रातः अवनेग्यमुदक माजहुर्यथेदं पाणिभ्यामवने-- 
जनाया हरन्त्येवं तस्यावने निजानस्य मत्स्यः पाणीऽआपेदे । 

--शतपथ ब्राह्मण /6/3/! 

3. वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय विजिहीते मृगाय । अथर्ववेद 2//48 
स वराहो रूपं इत्वा अप्सु न्यमज्जत्‌ । स पृथ्वीमधः आर्च्छत्‌ | 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ।//6 

उदुधृतासि वराहेण इष्णेन शतबाहुना । भुमिधनुधरिणी लोकधारिणी 

इति। तैत्तिरीय ब्राह्मण ।//30 

4. शग sab | शतपथ ब्राह्मण 7/5/2/5 

: कुमभुत; तमब्रवीत्‌ । स सहस्रशीर्षा पुरुषः agaa: स gaa 

भूत्वोदतिष्ठत्‌ | तैत्तिरीय आरण्यक ।2/3/3 

- वष्तनखाय विदृमहे dentea धोमहि Ss प्रचोदयात्‌ | 


तरीय आरण्यक /3/34 
6. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । ऋग्वेद ]/22|!5 


यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे | ऋग्वेद 8/2/2 
वामनो ह विष्णुरास । . शतपथ ब्राह्मण /2/3/ 
7. श्र तदृदुःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवत्सु । 


र ये युक्त्वाय पंचशतास्मयु पथा] विश्वाव्येषाम्‌ ॥ 
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पूर्वोक्त राजाओं की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उनसे 77 egal की 
याचना की गयी है ।' 
भाष्यकार सायण के मत से ऋग्वेद (।0/3/3) में प्रयुक्त राम” शब्द 
का अर्थ अन्धकार है ।? इसी प्रकार अथर्ववेद (/5/23/) में “राम” नामक 
औषध का वर्णन किया गया है ।£ इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद 
(0/3/3) और अथर्ववेद (L/5/23/) À प्रयुक्त राम शब्द किसी व्यक्ति का 
| बोधक नहीं है । 
| शतपथ ब्राह्मण के अंशुग्रह-यज्ञ के प्रसंग में उपतस्विनि के पुत्र औपतस्विनि 
| राम के मत का उल्लेख किया गया है । इसी सन्दर्भ में याज्ञवल्क्य को भी 
| उद्धृत किया गया है ।? इससे यह्‌ सिद्ध होता हे कि औपतस्विनि राम याज्ञ« 
| चल्क्य के समकालिक थे । ऐतरेय ब्राह्मण में जनमेजय के समकालिक श्यापर्ण 
| कुल के ब्राह्मण मार्गवेय राम का उल्लेख हुआ है ।” भाष्यकार सायण के मत 
से मार्गवेय राम मृगबु नामक स्त्री के पुत्र और विशवन्तर नामक राजा के 
पुरोहित थे ।° जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में शंग शाट्यायनि आत्रेय के शिष्य 


l. अधीन्न्वत्र सप्तति च सप्त च। 
सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥ 
--ऋग्वेद 0/93/25 
2. भद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतैर्चुभिरग्नि वितिष्ठन्‌ रुशदिभिवर्णेरभि राममस्थात्‌ ॥ 
--ऋग्वेद [0/3/3 
3. रामं कृष्णं शार्वरं तमः अभि अस्थातु सायं होमकाले अभिभूय तिष्ठति । 
0;3/3 का सायण भाष्य 


4. नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ Ul andaa /5/23/L 


5. तदु होवाच राम औपतस्विनिः शतपथ ब्राह्मण 4/6|! | 
6. तदु होवाच याज्ञवल्क्यः | शतपथ ब्राह्मण 4/6/2/0 
7. अयमहमस्मि वो वीर इति होवाच रामो मार्गवेयः | रामो हास मार्गवेयो 

जूचानः श्यापर्णीयस्तेषां । ऐतरेय ब्राह्मण 35| (27 


8, मृगवुर्नाम काचिद्योषित्तस्याः पुत्रो राम नामा कश्चिद्एवमुवाच l 
श्यापर्णीयः श्यापर्णीयानां ब्राह्मणानां सम्बन्धी मृगवुनपुत्नो रामोऽहूचानः 
साङ्गवेदशास्त्र पारंगत भास तत्रावस्थितवात्‌ । ; टे 

--ऐतरेब ब्राह्मण 35/]/ 27 का सामण भाष्य... 
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और शंख बाभ्रव्य के शिक्षक तथा क्रतुजात एवं व्याघ्र पद नामक आचायों के ` 
वंशज क्रातुजातेय वैयाघ्रपद्य राम का एक दार्शनिक आचार्य के रूप में उल्लेख 
हुआ है । इसी प्रकार तैत्तिरीय आरण्यक में राम” शब्द का रमणीय पुन्न के 


अर्थ में उल्लेख हुआ दै । 
वेदों में राम-कथा की उपलब्धि अथवा राम-कथा के प्रमुख पात्रों के 


नामोल्लेख के सम्बन्ध में विद्वानों में दो भिन्न प्रकार की विचारधाराएं gfse- 


गोचर होतं है । प्रथम विचारधारा के विद्वानों के मत से वेदों में सम्पूर्ण राम” 
कथा उपलब्ध है“; जबकि fata विचारधारा के विद्वानों का मत है कि वेदों 
में दशरथ और राम इत्यादि ऐतिहासिक व्यक्तियों का नामोल्लेख मानने से 
वेद की नित्यता बाधित होती है । अतएव वेदों में न तो राम-कथा की उप- 
लब्धि को ही स्वीकार किया जा सकता है और न यही माना जा सकता है कि 


वेदों में दशरथ और राम इत्यादि ऐतिहासिक व्यक्तियों का नामोल्लेख हुआ 


है । इन विद्वानों के मत से वेदों में प्रयुक्त दशरथ और राम इत्यादि संज्ञाओं के 


आधार पर ही परवर्ती दशरथ और राम इत्यादि ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम 


रखे गये हैं ।° 


मेरे मत से उपर्युक्त दोनों ही विचारधाराएं अतिवाद पर आधारित हैं. 


L. शंगः शाट्यायनिः आत्रेयो रामाय क्रातुजातेय वैयाप्रपच्याय | 
“-जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 3/7/3/2L. 
रामः क्रातुजातेयो वैयाधपद्यः शंखाय बाभ्रव्याय | 
“जजैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 4/9//7 


3. अस्य यजमानस्योच्छिष्टं रामो रमणीयः पुत्रो न पिबेत्‌ । 


| तैत्तिरीय आरण्यक 5/8/46 का सायण भाष्य ।: 
` 4. मन्त्र रामायणम्‌--श्री नीलकण्ठ 


. वेदों में राम-कथा--पं रामकुमार दास | 
5. परन्तु श्रुति सामान्यमात्रम्‌ । पूर्व मीमांसा दर्शन 7/3] 
Seti उक्तश्चानित्य संयोग: । पूर्व मीमांसा दर्शन /56 
6. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च | 
` तेद शब्देभ्य एवादो पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ 
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° संवत्सरं न मांसमश्तीयातु / न रामामुपेयातु / न मृण्मयेन fag । नास्यः 
राम उच्छिष्टं पिबेत्‌ । तेज एव तत्संश्यति । तंत्तिरीय आरण्यक 5/8/46: 
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जेदो के माज्या नषि विश्वामित्र/ वसिष्ठ और उ परशुराम; 
ऐतिहासिक दशरथ और राम के समकालिक थे। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद 
(0/93/.4) में श्रीराम के साथ वेन और पृथवान्‌ का भी उल्लेख हुआ है । 

वेन* और पृथवान्‌  (वेन-पुत्र पृथु) RET ऋषि भी हें । इसलिए 
wa निर्क्तकार* के मत से वेद में शन्तनु और देवापि इत्यादि के इतिहास 
-का अस्तित्व है; तब वैदिक साहित्य में उल्लिखित इकषवाकु', दशरथ” ओर 
"राम? को पुराणों और रामायणों में उल्लिखित तथा इतिहास में प्रसिद्ध 
इक्ष्वाकु, दशरय और राम से भिन्न मानता कथमपि न्यायसंगत नहीं है । 

अतः उपर्युक्त विवरण के आधार पर यही मानना उचित है कि यद्यपि 
'बेदों में राम-कथा उपलब्ध नहीं है; तथापि उसमें राम-कथा के प्रमुख-पान्ों-- 
दशरथ और राम इत्यादि का उल्लेख अवश्य हुआ है | 


fas के अवतार श्रीराम 
श्रीराम का ब्रह्म के रूप में राम पूर्व-तापिनीय, राम उत्तर तापिनीय और 
राम-रहस्य इत्यादि अर्वाचीन उपनिषदों में उल्लेख हुआ है । 


« ऋग्वेद--तृतीय मण्डल--के मन्तद्रष्टा ऋषि । 

, ऋग्वेद--सत्तम मण्डल--के मन्त्रद्रष्ठा ऋषि । 

- ऋग्वेद ।0/0 के मन्त्रद्रष्ठा ऋषि । 

« ऋग्वेद ]0/23 के मन्त्द्रष्टा ऋषि । 

« ऋग्वेद ।0/.48 के मन्त्रद्रष्टा ऋषि । 

« तत्रेतिहासमाचक्षते । देवापिश्चाष्टिषेणः शन्तनुरन कौरव्यौ भ्रातरौ 


बभूवतुः । स शन्तचुः कनीयानभिषेचयाञ्चक्े देवापिस्तपः प्रतिपेदे । 
निरुक्त 2/3/| 


& VPN 


7. यस्थेक्ष्वाकुरुपब्नते रेवान्मराय्येधते | ऋ्वेद | 0/60/4 
य त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यं वा त्वा कुष्ठ काम्यः | अथर्ववेद ।9|39 


8. चत्बारिशद्दशरयस्य शोणाः सहस्तस्याग्रे श्रेणि नयन्ति | 
मदच्युतः कृशनावतो अत्यात्कक्षीवन्त उदमृक्षन्त प्रा; । 


| 


l 2 
ऋग्वेद ।/|26|4 


9. प्रतदुदुःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवत्छु | 
ये युक्त्वाय पंच शतास्मयु पया विश्ाव्येषास्‌ N 
i _-ऋग्वेद ।0/93|4 
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महाभारत में भगवान्‌ के दशावतारों” का उल्लेख करते हुए श्रीराम के यश 
का वर्णन किया गया है । किन्तु वाल्मीकि रामायण से; जो महाभारत से पुर्व- 
वर्ती रचना है; श्रीराम का विष्णु का अवतार होना नहीं सिद्ध होता है । यद्यपि 
वाल्मीकि रामायण के कतिपय स्थलों? में श्रीराम को विष्णु का अवतार 
बतलाया गया है और एक प्रसंग में तो उन्हें स्पष्ट रूप से अव्यक्त और afa- 
नाशी ब्रह्म भी कहा गया है"; किन्तु विद्वानों का मत है कि ये सभी प्रसंग 
प्रक्षिप्त हैं । 

वाल्मीकि रामायण में ही ऐसे अनेक प्रसंग उपलब्ध होते हैं; जिनसे यह 
सिद्ध होता है कि वाल्मीकि रामायण के नायक श्रीराम आरम्भ में केवल महा" 
मानव के रूप में ही मान्य थे; ईश्वर के अवतार के रूप में नहीं । उदाहरणार्थ एक. 
प्रसंग में उन्हें विष्णु के समान बतलाया गया है“; विष्णु का अवतार या स्वयं 
विष्णु नहीं । इसी प्रकार लंका में लक्ष्मण के मुच्छित होने पर श्रीराम कहते हैं 
कि मेरे पूर्वजन्म के किसी दुष्कर्म के कारण ही आज मेरे बन्धु की यह शोचनीय 
अवस्था हुई है RÈ अतिरिक्त रावण द्वारा अपहृत होने पर सीता (लंका 
भे) कहती हैं कि मेरे पूर्वजन्म के किसी पाप के कारण ही मुझे आज यह दुःख. 

भोगना पड़ा है ।९ एक अन्य प्रसंग में श्रीराम अपने को एक मानव के खूप में: 

n 


l. हुंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम | 
वराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च॥ 
रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरे व च | 
~ मद्दाभारत/शान्ति पर्व/339/703-04- 
2. इत्येतद्‌ वचनं श्रृत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्‌ ॥ 
वाल्मीकि रामायण्‌// 6/8: 
3. एतद्‌ स पदुक्तमव्ययमक्षरं ब्रह्मसम्मितम्‌ | 
हृदय सौम्य गुह्य रामः परन्तपः ॥ = 
43 i “वाल्मीकि रामायण 6/9/32 
: विष्णुना ls भयदशनः। वाल्मीकि रामायण 2/7/78. 
>ˆ कि भया दुष्कृतं कर्म कृतमन्यत्रजन्मनि | 


येन मे धार्मिको भ्राता निहतश्चाग्रतः स्थितः ॥। 


ae --वाल्मीकि 20 
6. शं महापापं मया देहान्तरे कृतम्‌ । ae 

| तेनेद प्राप्यते घोरं महादुःखं सुदारुणम्‌ ॥ 

¬ वाल्मीकि रामायण 5/25/8 
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उद्धृत करते हब सीता से कहते हैं कि एक मु हीरा किये जाने वाले 
कार्य के रूप में ही मैंने रावण से तुम्हारा उद्धार किया है ।? पूर्वोक्त saoi से 
यह सिद्ध होता है कि आरम्भ में वाल्मीकि रामायण के नायक श्रीराम लोकोत्तर 
उदात्त गुणों से युक्त एक महामानव के रूप में ही मान्य थे । किन्तु वाद में उन 
पर ईश्वरत्व का आरोपण कर दिया गया और वाल्मीकि रामायण में उनके 
ईश्वरत्व प्रतिपादक प्रसंगों का विनियोजन भी कर दिया गया । 


महाकवि कालिदास प्रथम शती ई पूर्व में विद्यमान थे । उन्होंने अपने 
महाकाव्य रघुवंश में श्रीराम को विष्णु का अवतार वतलाया है । 3 इसी प्रकार 
पुराणों में भी राम को भगवान्‌ का अवतार वतलाया गया है । विष्णु पुराण 
में कहा गया है कि विष्णु ने अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और WET 
के रूप में अवतार धारण किया था।* हरिवंश पुराण के अनुसार विष्णु 
अपने को चार रूपों में विभक्त कर स्वयं श्रीराम फे नाम से प्रसिद्ध हुए ।* 
भागवत पुराण में कहा गया है कि साक्षात्‌ परमात्मा ही अपने AMAT से चार 
रूप धारण कर राजा दशरथ के यहाँ अवतरित हुए थे ।° इसी प्रकार अध्यात्म 
SE AE प ही 
L. आत्मानं मानुषं मत्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
बाल्मीकि रामायण 6/47/L4 


2. या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा । 


दैव सम्पादितो दोषो मानुषेण मया जितः ॥ 
__चाल्मीकि रामायण 6/!।5/5 


3. सोऽहं दाशरथिर्भूत्वा रणभुमेर्बलिक्षमम्‌ । 
करिष्यामि शरैस्तीकषणैस्तन्छिरः कमलोच्चयम्‌ Ul रघुवंश {0/44 
4. तस्यापि भगवानब्जनाभो जगतः स्थित्यर्थमात्मांशेत । 
रामलक्ष्मण ARTIST रूपेण चतुर्दा पुत्रत्वमायासीतू Ul 
४ विष्णु पुराण 4/4/87 
5. कृत्वात्मानं महावाहुश्चतुर्धा प्रभुरीश्वरः | 


लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्करोपमः ॥ 
-_हरि वंश पुराण ।/4।|।22 


6. तस्यापि भगवानेष साक्षाद ब्रह्ममयो ; gR: । 


अंशांशेन चतुर्धागात्‌ gat प्राथितः सुरेः ॥ भागवत 9/॥0/2 
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रामायण में श्रीराम को सच्चिदानन्द ब्रह्म बतलाया गयाहै ।? 


श्रीकृष्ण का अवतार 

वैदिक साहित्य में कृष्ण ओर बज इत्यादि का नामोल्लेख 

ऋग्वेद के एक मन्त्र में कृष्ण के साथ अर्जुन का उल्लेख हुआ है ।” किन्तु । 
निरुक्तकार यास्क और भाष्यकार सायण* के मत से यहाँ कृष्ण और अर्जुन 
क्रमशः रात्रि और दिन के प्रतीक हैं । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में बड़ी सींगों | 
वाली धेनुओं, विष्णु के परम धाम गोलोक, ब्रज, यमुना”, राधः,१ | 
राधसा", राधानाम्‌ः° और गोपा! (गोपाल) का भी उल्लेख हुआ है । 
वेदिक साहित्य में वासुदेव कृष्ण | 

वेदिक साहित्य में कृष्ण नामक निम्नांकित तीन व्यक्तियों का उल्लेख | 
इमा है-- | 
(L) असुर कृष्ण 
(2) मस्त्रद्रष्टा कृष्ण 


(3) वासुदेव कृष्ण । 


l. रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमव्ययम्‌ | 

ee Z --अध्यात्म रामायण L//32 
` है इष्णमहरर्जुनं च वि वर्ते ते रजसी वेद्याभिः। ऋग्वेद 6/9/L 
- = रात्रि: शुक्ल चाहरजुंनम्‌ | निरक्त 2/6/3-4 
* $ष्णव णेतमसा कृष्ण वर्णा रात्रिः च अर्जुनं च सौरेण तेजसा शुक्ल 


वणं अहुः दिवसश्च 
तावा l ऋग्वेद 6/9/ का सायण भाष्य । 
TANTO गमध्ये यत्र गावो भूरिश्यृंगा अयासः । 


| नवाह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भरि it 
--ऋग्वेद ।/!54/6 


* गवामपत्नजं वृधि कृणुष्व राधो अद्रिवः | ऋग्वे 
: । ऋगवेद [/]0/7 
- यमुनायामधि । ऋगेद 5/52/7 Oe 


8. मृजे नि राधो अश्व्यं मृजे । ऋग्वेद 5/52/7 

णुष्व राधो अद्रिवः | ऋरवेद । 0/20/7 
9. उक्या वा यो अभिगृणाति राधसा । ऋगेद /54/7 
0. स्तोत्रं राधानां पते । ऋग्वेद l [30/5 


IL. विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । ऋग्वेद !/22/8 
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असुर HT 

ऋग्वेद में एक असुर कृष्ण का उल्लेख हुआ है; जो अंशुमती नदी के तट पर 
“विचरण किया करता था ।7 वह दस हजार सैनिकों का स्वामी था । इन्द्र ने 
बृहस्पति की सहायता से असुर कृष्ण की सेना का विनाश कर दिया था? और 
अंशुमती नदी के तट पर उसको त्वचा उखाड़कर* उसका वध कर दिया था ।“ 

इस विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि असुर कृष्ण 
ससे वासुदेव कृष्ण का कोई सम्बन्ध नहीं है | 
WAST कृष्ण और वासुदेव कृष्ण 

ऋग्वेद 8/85, 8/86, 8/87; 0/42, ।0/43 और !0/44 के मन्त्र 
द्रष्टा ऋषि कृष्ण हैं। अनुक्रमणीकार और ऋग्वेद के भाष्यकार सायण इन 
सन्त्रद्रष्ठा कृष्ण को आंगिरस कृष्ण कहते हैं ।* 

ऋग्वेद के एक मन्त्र में मत्त्रद्रष्टा ऋषि कृष्ण कहते हैं कि हे अश्विनी 
कुमारो; मैं ऋषि कृष्ण तुम्हें सोमपान के लिए आमन्त्रित करता g 

ऋणग्वेद के उपर्युक्त सूक्तों के मन्त्रद्रष्टा आंगिरस कृष्ण के अतिरिक्त 
कौशीतकि ब्राह्मण में भी आंगिरस कृष्ण का उल्लेख हुआ है U 


lima विषुणे चरन्त gg? नद्यो अंशुमत्याः । 
नभो न कृष्णमवतस्थि वांसमिष्यामि वो वृषणो युध्यताजौ N 
--ऋग्वेद 8/96|4 
2. अव द्रप्सो अंशुमती मतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहनः | 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्तेहितीनृमणा अधत्त ॥ 
-_ऋरवेद 8/96/3 
3. मनवे शासदत्रतान्त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ | ऋग्वेद ।/।30/8 
4. अघ द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थेऽ्धारथत्तन्वं तित्विषाणः | 
विशो अदेवीरभ्याचरन्ती बृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे। 
---ऋग्वद 8/96/। 5 
5. कृष्ण आंगिरसः अनुक्रमणिका इष्णो नामांगिरस ऋषिः । 
---ऋग्वेद 8/85 के सायण भाष्य का उपोद्घात । 


6. अयं वां कृष्णो अश्विना हवते वाजिनी वसू । 


मध्वः सोमस्य पीतये ।। ऋग्वेद 8/85/3 
तदांगिरसो छन्दसीय तृतीयं सवनं ददं । 
7. कृष्णो ह तदांगिरसो ब्राह्मणात्‌ य तृती वड 
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ऐतरेय आरण्यक में कृष्ण हारीत नामक एक ऐसे उपदेशक का उल्लेख 
हुआ है; जिसने अपने पुत्र के समक्ष वाणी रूपी ब्राह्मण की उपासना से 


सम्बन्धित विधान का प्रतिपांदन किया था | 
तैत्तिरीय आरण्यक में नारायण वासुदेव का उल्लेख हुआ है ।* 


कृष्णोपासना की प्राचीनता 


Sto वासुदेव शरण अग्रवाल ने कृष्णोपासना की ध्राचीनता पर विचार 


करते हुए कहा है कि वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी में वासुदेव और अर्जुन 
इत्यादि संज्ञाओं से भक्ति? के अर्थ में वुन्‌ प्रत्यय का विधान किया है । उनके 


मत से वासुदेव का उपासक वासुदेवक* कहलायेगा | वासुदेवक और अर्जुनकः 


इत्यादि शब्दों पर विचार करते हुए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि ये 
शब्द तो बुन्‌ प्रत्यय से ही बन सकते थे; इसलिए वासुदेवक और अर्जुनक शब्द 
बनाने के लिए महषि पाणिनि ने एक नये सूत्र की रचना क्यों की ? फिर इस 
प्रश्‍न का उत्तर देते हुए पतंजलि ने स्वयं अपना यह मत व्यक्त किया है कि 
वासुदेव क्षत्रिय-संज्ञा नहीं है; अपितु यह पुज्य भगवान्‌ की संज्ञा है । इसीलिए. 
पाणिनि को एक नये सूत्र की रचना करनी पड़ी io कैयट? और तत्व- 


l. ऐतरेय आरण्यक 3/2/6 


2. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ | 


—तत्तिरीय आरण्यक 0//6 
3. भक्तिः | अष्टाध्यायी 4/3/95 


सोश्स्येत्यनु वर्तते । भज्यते सेव्यते इति भक्तिः l 
* वासुदेवार्जुनाभ्यां बुन्‌ । अष्टाध्यायी 4/3/98 वासुदेवकः। अर्जुनकः । 
० गोत्रक्षत्रिया ख्येभ्यो वहुलं बुन्‌ । अष्टाध्यायी 4/3/99 
० किमर्थं वासुदेवशब्दाद्‌ वुन्विधीयते न 
(4/3/99) इत्येव सिद्धम्‌ । न ह्यस्ति 


वनो वा i : 4 
si T तदेव si TUT: | इदं तहि प्रयोजनं वासुदेव शब्दस्य पूर्व 
वक्ष्यामीति । अथवा नेषा क्षत्रियाख्या सं ज्ञैषा तत्रभवतः | 


¬ अष्टाध्यायी 4/3/98 का महाभाष्य L 


इह्‌ वासुदेवो गृह्यत इत्यर्थ : | | 
- ¬ अष्टाध्यायी 4/3/98 पर कैयट की व्याख्या । 
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7. नित्यः परमात्मादेवता विशेष 
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चोधिनीकार! के मत से यहाँ वासुदेव से परमात्मा का अर्थ ग्रहण किया 


गया है । है 
इससे यह सिद्ध होता है कि पाणिनि के समय तक वासुदेव कृष्ण ईश्वर के 
रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे ।* > 


भागवत में कहा गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकृति से परे पुरुषोत्तम और 
fama स्वरूप ब्रह्म हैं। उन्होंने लीला के लिए स्वेच्छा से मानव-शरी र' 
धारण कर अवतार ग्रहण किया है ।* श्रीकृष्ण उद्धव से अपनी विभूतियों 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मा, हितैषी और 
ईश्वर हुँ तथा मैं सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का 
कारण हूँ it 

प्रस्थानत्रयो में ब्रह्म का स्वरूप 
उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप 

भारतीय दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप का उल्लेख निम्नांकित दो लक्षणों के 
आधार पर किया गया है 

() स्वरूप लक्षण--जिस लक्षण के द्वारा वर्ण्यं वस्तु के शुद्ध स्वरूप का 
परिचय दिया जाता है और उस वस्तु के तात्विक रूप की उपलब्धि होती है;. 

लक्षण | 

हु Gye ake लक्षण के द्वारा वस्तु के अस्थायी और परिवर्तन” 
शील गुणों का वर्णन किया जाता है; उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं । 


उपनिषदों में ब्रह्म के लक्षग n 
(!) ब्रह्म शा स्वरूप लक्षण--उपपिषदों में ब्रह्म के स्वरूप का sere 


l. सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यत: । 


ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वद्रिभः परिगीयते ॥ 
ति स्मृतेः परमात्मा इह वासुदेवः | 
eo _--अष्टाध्यायी 4/3/98 पर तत्वबोधिनी टीका |: 
2. पाणिनि कालीन भारतवर्ष--डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल पृष्ठ 350 
3. त्वं ब्रह्म परमं व्योमं पुरुषः प्रकृतेः परः । 
अवतीर्णोऽसि भगवत्‌ स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः: । भागवतं II/lI/28. 
4. अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुह्ृदीश्वरः। [ 
अहं सर्वाणि भृतानि तेषां स्थित्युदृभवाप्ययः Ul भागवत ।।/।6/9 


5. भारतीय दर्शन-आचार्य बलदेव उपाध्याय- पृष्ठ 76 
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'करते हुए कहा गया है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान तथा अनन्त हैं! और वे विज्ञान 
“तथा आनन्द रूप हैं ।* 


(2) ब्रह्म का तटस्थ लक्षण--उपनिषदों में ब्रह्म के तटस्थ रूप का उल्लेख 
'करते हुए बतलाया गया है कि ब्रह्म तज्जलान्‌ हैं । यह जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न 
होता है; अतः ब्रह्म तज्ज हैं । यह जगत्‌ प्रलय की अवस्था में ब्रह्म में लीन हो 
"जाता हैः अतः ब्रह्म तल्ल हैं और यह जगतू ब्रह्म के कारण ही प्राण धारण 
करता है; अतः ब्रह्म तदन्‌ कहलाते हैं ।१ 

उपनिषदों में ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और अन्तर्यामी ब्रह्म के रूप 
'में वर्णन किया गया है । 

"निगुण ब्रह्म 

उपनिषदों में निगुंण ब्रह्म के स्वरूप पर विचार करते हुए बतलाया गया 
है कि ब्रह्म अक्षर हैं । वे न मोटे हैं; न पतले हैं । न छोटे हैं और न बड़े हैं । 
वे न नेत्र हैं; कान हैं; न वाणी हैं और न मन हैं। उनमें न अन्तर है; न 
बाहर है । वे कुछ भी नहीं खाते हैं और न उन्हें कोई खाता है ।* वे अप्रमेय; 
निर्मल, अजन्मा, अवनाशी और आकाश से भी सूक्ष्म हैं ।४ 

निर्गुण ब्रह्म इन्द्रियो के विषय नहीं हैं। वहाँ न तो चक्षुरिन्द्रिय पहुँच 
सकती है और न वागिन्द्रिय । मन भी वहाँ तक नहीं जा सकता है । वे वाणी 

के भी विषय नहीं हैं |" वे गोव, रंग, आकृति ज्ञानेन्द्रियों और कमेन्दरियं से 


L सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । तैत्तिरीय उप० 2/I 

2. विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । बृहदारण्यक उप० 3/9/7 
बिज्ञान ब्रह्म । तैत्तिरीय उप० 3॥॥ 

3. तज्जलानिति । छान्दोग्य उप० 3/l4/l 

4. स होवाचैतद वै तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्य-स्थुलमनण्ब ह्वस्वमदीर्ष 
मलोह्तिम स्नेह मऽ्छायमत-मोऽवाम्बनाकाशमसंगमरसमगन्धमचक्षुष्कम 
श्रोत्रमवागमनो, $्तेजस्कमप्राणममुखममात्रममनन्तरमबाह्य' न तदश्नाति 


किचन न तदश्नाति कश्चन | बृहदारण्यक उप० 3/8/8 


5. ae धवम्‌ | 
* पर आकाशादज आत्मा महान्‌ धवः ॥ 
~¬रृहदारण्यक उप० 4/4/20 
। केन उप० /3 
तैत्तिरीय उप० 2/4 
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* ने तत्र चक्षुग्रच्छति न वाग्गच्छति नो मनः 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहु । 
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रहित हैं। उनको कोई भी नहीं जान सकता है । वे नित्य, सर्वव्यापी और 
अविनाशी हैं । वे सम्पूर्ण प्राणियों के परम कारण हैं |” 

ब्रह्म निराकार, दिव्य, जन्मादि विकारों से रहित, प्राण और मन से YT 
तथा विशुद्ध हैं । वे कलाओं से रहित, क्रिया-शुन्य, शान्त, निर्दोष और निर्मल 
हैं ।? वे अनादि, अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, अगन्ध, अनन्त और 
बुद्धि से परे हैं ।४ वे महान्‌, अजर, अमर, अभय और अजन्मा हैं ।९ 
सगुण ब्रह्म 

उपनिषदों में ब्रह्म के सगुण रूप का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है | यह जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न होकर उन्हीं में लीन 
हो जाता है ।° प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले सम्पूर्ण प्राणी ब्रह्म से ही उत्पन्न 
होते हैं; उत्पन्न होकर उन्हीं के सहारे जीवित रहते हैं और अन्त में इस लोक 
सेप्रयाण करते हुए उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं।' ब्रह्म मनोमय, प्राण शरीर, 
प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश शरीर, सर्वकर्मा और सर्वकाम हैँ । वे 


जगत्‌- को सभी ओर से व्याप्त कर स्थित हैं ।* 


L यत्तदद्रेशयमग्राह्ममगोत्र मवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यदुभूत योनि परिपश्यन्ति धीराः ॥॥ 
मुण्डक IT I/I/6 
2. दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः शुध्रो TAT परतः परः Ul मुण्डक उप० 2//2 
3. निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निर वद्यं निरंजनम्‌ । 
अमृतस्य परं सेतुं दग्धेत्धनभिवानलम्‌ ।। श्वेताश्वतर उप० 6L 
4. अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
अनाद्यनन्तं महृतः परं ध्रू.वं निचाय्य तत्मृत्युमुखात्ममुच्यते ॥ 
--कठ उप० ।/3/.5.| 
5. स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयः। «० 
-_वृहृदारण्यक उप० 4/425 
6. सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति | छान्दोग्य उप० 3/l4/L 
7. यतो वा इमाति भुतानि जायन्ते, मेत जातानि जीवन्ति; 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशति, तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ति | 
। तैत्तिरीय ste 3/l 
8. मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः ¦ 


सर्वगन्यः agg; छान्दोग्य उप० 3/।4/2 ; | 
रस: सर्वमिदम - 
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ब्रह्म पाप-शुन्य, जरा-मृत्यु-क्षुपरा और शोक से रहित, सत्यकाम और सत्य 
संकल्प हैं ।! वे भूमा अर्थात्‌ अतिशय महिमावान्‌ हैं ।१ वे ही नीचे और वे ही 
ऊपर हैं । यह सब कुछ वे ही हैं । सबके उपास्य भी वे ही हैं ।१ वे आत्म-रति 


-आत्मक्रीड और आत्मानन्द हैं। वे स्वराट्‌ है । उनकी गति सम्पूर्ण लोकों में 


निर्वाध रूप से होती है ।* 


ब्रह्म पुर्ण हैं और कारण रूप ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले कार्य रूप सोपाधिक 
ब्रह्म भी पूर्ण हैं पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है ।* 
सम्पूर्ण वेद उन्हीं ब्रह्म का निर्वचन करते हैँ; जो भुत, वर्तमान और भविष्य; 
“इन तीनों कालों से परे हँ ।५ उपासना और ज्ञान के सभी साधन उन्हीं ब्रह्म को 
प्राप्त कराने के माध्यम हैं ।” ॐ अक्षर ब्रह्म और परमात्मा; इन दोनों का ही 
प्रतीक है | इस & का मनन और चिन्तन करने से साधक को उसकी कामना 
के अनुसार निर्गुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्म; इन दोनों में से किसी भी एक अभीष्ट 


L. य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सो विजिघत्सोऽपिपासः 

सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः | छान्दोग्य उप० 8/7/! 

2. यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पेसुखमस्ति भुमेव सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य 

इति । छान्दोग्य उप० 7/23/l 

* स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स 

एवेदं सर्वम्‌ । छान्दोग्य उप० 7/25/] 

4. अथात आत्मादेश एव आत्मैवाधस्तादात्मो परिष्टादात्मो 

पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मँवेदं सर्वमिति । स 

वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिधुत 
शात्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति | 


छान्दोग्य उप० 7/25/2 
5. Tiaa: पुर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पुणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। 
: * -<बृहृदारण्यक उप० 5/l/l 
« अन्यत्र भुताच्च भव्याच्च | कठ उप० ]/2/!4 
T सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि 
न से च यदु वदन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
--कठ उप० 2/2/I5 
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रूप की उपलब्धि हो जाती है ।? सम्पूर्ण जगत्‌ ॐ की ही महिमा का व्याख्यान 
है । जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्य में हो चुका है, हो रहा है और होने 
वाला है; वह सव ॐ ही है । इन तीनों के अतिरिक्त जो कुछ है; वह भी ळे 
ही है 

ब्रह्म न तो बहुत शास्त्रों के अध्ययन से प्रास होते हैं औरत प्रवचन से । 
वे स्वयं ही जिसे स्वीकार कर लेते हैं; उसके समक्ष वे अपने रूप को स्वयं प्रकट 
कर देते हैं । संहार-काल में सम्पूर्ण प्राणियों के अतिरिक्त सबका संहार करने 
वाली मृत्यु भी जिनका ग्रास बन जाती है; ऐसे शक्तिशाली परमात्मा जहाँ 
और जैसे हैं; भला उनके यथार्थ रूप को कौन जान सकता है ?* 


बरह्म जीवों की कामना के अनुसार उनके लिए नाना प्रकार के भोगों की 
रचना करते हैं और प्रलयकाल में जब सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है; 
तब भी वे जाग्रतु रहते हैं । सम्पूर्ण लोक उन्हीं में अवलम्बित बने रहते हैं ।” 
वे सर्वज्ञ और ज्ञानमय तप वाले हैं ।° 


ब्रह्म अत्यन्त दीसि से युक्त हैं। वे अणु से भी अधिक सुक्ष्म हैं। सम्पूर्ण 


लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी उन्हीं में स्थित हैं । वे सत्य 


L एतद्‌ ह्यवाक्षरं ब्रह्म एतद्‌ ह्य वाक्षरं परम्‌ । 

एतद ह्ये वाक्षरं ज्ञात्वा योयदिच्छति तस्य तत्‌ || कठ STS l/2/L6 
2. ओमित्येदक्षर fad at तस्योप व्याख्यानं भूतं भवद्रुभविष्यदिति सर्वे 

मोंकार एव | यच्चान्यत्‌ विकालातीतं तदप्योंकार एवं माण्हूक्य उप०/ l 
3. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन l 

ष वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते Iq स्वाम्‌ ॥ 

FR --कठ उप० l/2/23 
-4. यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवतः atad: । 

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्न सः ॥ कठ उप० l/2/25 


` 5. य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 


तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म. तदेवामृत मुच्यते U 
तस्मिल्लोकाः शिताः सर्वे ag तात्येति कश्चन ।: 


6. यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | मुण्डक sto lL]? 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


mo उप० 2/2/8 | 


c 
88 I SAGARA "दर्शन, Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हैं और सम्पूर्ण जीवों द्वारा जानने योग्य हैं ।! अतः जीव को अन्य सभी विषयों 
का परित्याग कर एकमात्र ब्रह्म को ही जानने का प्रयास करना चाहिए ।” इस 
जगत्‌ में आगे, पीछे, GAC और तीचे सर्वत्र ब्रह्म ही हैं इसके अतिरिक्त यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ भी ब्रह्म ही है I 

रह्म के चार पाद हैं।* जाग्रत्‌ अवस्था की भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ 
जिनका शरीर है; जिनका ज्ञान इस बाह्य जगत्‌ में फैला हुआ है; भू भुवः आदि 
सात लोक ही जिनके सात अंग हैं; पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच 
प्राण और चार अन्तःकरण, विषयों को ग्रहण करने वाले ये उन्नीस समष्टि 
करण ही जिनके उन्तीस मुख हैं; जो इस स्थूल जगत्‌ के भोक्ता हैं; वे वश्वानर 
के नाम से प्रसिद्ध हैं और परमेश्वर के प्रथम पाद हैं ।° 

स्वप्न की भाँति स्थूल जगत्‌ ही जिनका स्थान है; जिनका ज्ञान सूक्ष्म जगत्‌ 
में व्याप्त है; जो पूर्वोक्त सात अंगों वाले और उन्नीस Gal वाले सूक्ष्म जगत्‌ के 
भोक्ता तैजस अर्थात्‌ प्रकाश के स्वामी सुत्रात्मा हिरण्यगर्भ के नाम से उल्लिखित 
होते हैं; वे ब्रह्म के द्वितीय पाद हैं ।९ 

जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता 
है; कोई भी स्वप्न नहीं देखता है; वह सुषुसि-अवस्था है । ऐसी सुषुसि अवस्था 


की भाँति ही प्रलयावस्था अर्थात्‌ कारण अवस्था है । वही जिनका शरीर है; 


l. यदिमद्य दणुभ्योऽणु च यस्मिल्लोका निहिता लोकिनश्च | तदेतदक्षरं ब्रह्म 
स प्राणस्तदु वाझ मन: | तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सोम विद्धि । 
A “मुण्डक उप० 2/2/2 
2. यस्मिन्‌ यौः पूथिवीचान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वे: | 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमृंचथामृतस्यैष सेतु: U 
= -र्‍मुण्डक उपनिषद्‌ 2/2/5 
* ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
weet च प्रसृतं ` ब्रह्मवेद विश्वमिद वरिष्ठम्‌ ॥। 
4. सवै हां तद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सो “मुण्डक उप० 2/2/IT 
2 Tae सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । माण्डुक्य उप०/2 
2: oy बहिष्मज्ञः सतांग एकोन विशति मुल: नात 
6. : : प्रज्ञः : J 
E T: सतांग एकोन विशति मुखः प्रविविक्तभुक्‌ तैजसो 
० पादः -ai की - माण्डूक्य,उप०/4 
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जो एक रूप हो रहे हैं; जो एकमात्र घनीभूत विज्ञान स्वरूप हैं; जो 
एकमात्र आनन्दमय अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ही हैं; प्रकाश ही जिनका मुख है; 
जो एकमात्र आनन्द के ही भोक्ता है; वे प्राज्ञ ब्रह्म के तृतीय पाद हैं |? 


ब्रह्म सबके स्वामी हैं; सर्वज्ञ हैं, अन्तर्यामी हैं और सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण 
हैं । सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान वे ही हूँ।* जो 
न भीतर की ओर प्रज्ञावाले है; न बाहर की ओर प्रज्ञा वाले हैं, न दोनों ओर 
प्रज्ञा वाले हैं, न प्रज्ञान घन हैं; न जानने वाले हैं, न नहीं जानने वाले हैं; जो 
नहीं देखे गये हैं; जो व्यवहार में नहीं लाये जा सकते हुँ; जो ग्रहण नहीं किये 
जा सकते हैं; जिनका कोई लक्षण नहीं है; जो चिन्तन करने में नहीं आ सकते 
हैं; जो बतलाने में नहीं आ सकते हैं; एकमात्र आत्मसत्ता ही जिनका प्रमाण 
है; जिनमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है; ऐसे सर्वथा शान्त, कल्याणमय और 
अद्वितीय तत्त्व परमात्मा के चतुर्थ पाद हैं ।? 


ब्रह्म आकाश तुल्य शरीर वाले, सत्ता रूप” इन्द्रियादि और सम्पूर्ण प्राणों 
को विश्राम देने वाले, मन को आनन्द देने वाले, शक्ति-युक्त एवं अविनाशी 
हैं 

सुकृत अर्थात्‌ ब्रह्म ही रस हैं; क्योंकि यह जीवात्मा इस ब्रह्म रूपी रस को 
प्रास कर ही आतन्दित होता है । यदि आकाश की भाँति व्यापक ये आनन्द 
स्वरूप ब्रह्म न होते; तो फिर कौन जीवित रह सकता था और कौन प्राणन्‌ 


L यत्र सुतो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तुझ । 
सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः मा 


स्तृतीयः पादः | माण्डूक्य उप०/5 
2. एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि 
भुतानाम्‌ | माण्डुक्य उप०/6 


3. नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञान घनं न प्रज्ञं TATA | 
अदुष्टसव्यवहार्थमग्राह्ममलक्षणम चिल्त्यमपदेश्यमेकात्म mae प्रत्ययसार 
प्रपंचोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञयः । 

माण्डूक्य उप ०/7 

4. आकाश शरीरं ब्रह्म । सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्द शान्ति समृद्धम- 

मृतस्‌ । __ तैत्तिरीय उप० ]/6 
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feat करने में समर्थ हो सकता था ? निस्सन्देह ये ब्रह्म ही सबको आनन्द 


“प्रदान करते हैं ।" 


ब्रह्म के भय से ही पवन चलता है; सूर्य उदित होता है; तथा अग्नि, इन्द्र 


और मृत्यु आदि देव अपने-अपने कार्यों को तन्मय होकर सम्पादित करते हैं ।* 


ब्रह्म इस जगत्‌ के कारण हैं । वे अकेले ही काल से लेकर जीवात्मा तक; इन 
सभी कारणों पर शासन करते हैं ।१ ब्रह्म से ही इन्द्रादि देवों का जन्म और 
अभ्युदय होता है । वे सबके स्वामी हैं । उन ब्रह्म ही से सबसे पहले हिरण्यगर्भ 
का जन्म हुआ था ।“ ब्रह्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है न तो कोई उनसे अधिक 
सूक्ष्म है और न कोई उनसे अधिक महान्‌ हे । वे अकेले ही प्रकाशमय आकाश 
में वृक्ष की भाँति निश्चल भाव से स्थित हैं। उनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परि- 
पूर्ण है ।* 
परमात्मा की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि इस जगत्‌ 
के कण-कण में परमात्मा व्याप्त हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ उनका आवास है ।“ वे इस 
जगत्‌ में उसी प्रकार व्याप्त हैं; जिस प्रकार जल में घुला हुआ नमक व्यात 
रहता है । किन्तु सर्वत्र व्याप्त होने पर भी वे उसी प्रकार दृष्टिगोचर नहीं 
होते हैं; जिस प्रकार जल में घुला हुआ नमक दृष्टिगोचर नहीं होता है ।' 


l. 


m तत्सुतं रसो वे सः। रसं ह्येवायं लब्वाळनन्दी भवति। को 
ह्य वान्यत्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष ह्य वानन्दयति | 
तैत्तिरीयः उप० 2/7 
* भीषास्मात्‌ वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादस्निश्चेन्द्रश्व मृत्यु- 
alate पंचम इति | तैत्तिरीय उप० 2/8 
* ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्म शकि स्वगुणैनिगुढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 


Byes --श्वेताश्वतर उप० ।/3 
4. यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो मर्हाष: । 


हिरण्यगभं जनयामास TA सनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु | 3/4 
-श्वेताशवतर उप० 
S. यस्मात्परं नापरमस्ति किचिदु यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चितु | 
टेम इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद्‌ पुणं पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ 


— 3/१ 
6. दशावास्यभिदं सबै यत्किच जगत्या श्वेताश्वतर उप० 


छान्दो 3/2 
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परमात्मा के सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए उपनिषदों में कहा गया है कि 
खे पैरों से रहित होकर भी सम्पुर्ण वस्तुओं को ग्रहण करते हैं और वेगपूर्वक 
सर्वत्र गमन करते हैं । वे विना आँखों के ही सब कुछ सुनते हैं । संसार में जो 
कुछ भी ज्ञेय है; उसे वे जानते हैं; किन्तु उन्हें कोई भी नहीं जानता है । विद्वान्‌ 
उन्हें सबका आदि पुरुष और पुरातन पुरुष कहते हैं ।! वे जन्म और मृत्यु से 
रहित हैं । वे सवकी आत्मा हैं और सबसे अधिक प्राचीन हैं । * यद्यपि वे रंग 
| और रूप से रहित हूँ; तथापि वे विविध शक्तियों के सम्बन्ध से सृष्टि के 
| आरम्भ में अनेक रंग और रूप धारण कर लेते हैं तथा अन्त में यह विश्व उन्हीं 
| में विलीन हो जाता है ।3 
| सभी देवता परमेश्वर के ही रूप हैं परमेश्‍वर ही अग्नि, आदित्य, वायु, 
। चन्द्रमा, प्रकाशयुक्त नक्षत्र शुक्र, जल और प्रजापति के रूप में जाने जाते हैं । 
| अह्या भी वे ही हैं।* उनका कोई लिंग नहीं हे । वे स्त्री और पुरुष, कुमार 
|. और कुमारी सभी कुछ हैं। इस जगतु के नाना पदार्थों के रूप में वे ही प्रकट 
| हैं ।5 अज्ञानमय अन्धकार के नष्ट होने पर एकमात्र परम विशुद्ध अविनाशी 
| 


सूर्याभिमानी देवता के भी उपास्य परमेश्वर की अनुभुति होती है ।” वे सबसे 


L अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यकर्ण: । 
| स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
| --श्वेताश्वतर उप० 3/L9 
। 2. वेदाहमेतमजर पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌ | 
| जन्म निरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि भ्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥ 

--तैत्तिरीय उप० 3/2 

3. य एकोष्वर्णो बहुधा शक्तियोगाद वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति। 

वि चेति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
तैत्तिरीय उप० 4l 
* तदेवार्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्र तदु ब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः श्वेताश्वतर उप० 4/2. 
` त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी | 


त्वं जीर्णो daa वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः U 
--श्वेताश्वतर उप० 4/3 


` यदातमस्तन्त दिवा न रान्निर्न सत्त चासञ्शिव ए केवल: | 
तदक्षरं तत्सबितुर्वरेण्य प्रज्ञा च तस्मात प्रसृता पुराणी ॥ े 3 
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-दशत्त 


पहले उत्पन्न होने वाले कपिल ऋषि अर्थात्‌ हिरण्यगर्भः को सब प्रकार के ज्ञान 
से अलंकृत करते हैं। उन्होंने कपिल ऋषि अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ को सबसे 
पहले उत्पन्न होते हुए देखा था।” वे सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न कर 
उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं ।१ वे सम्पूर्ण तत्त्वो के शक्ति रूप स्वभाव को 
अपने संकल्प रूपी तप से पकाते हैं और सम्पूर्ण पकाये जाने वाले पदार्थों को. 
नाना रूपों में परिवर्तित करते हैं वे अकेले ही जीवों के साथ गुणों का यथा 
योग्य संयोग कराते हैं ।“ जिस प्रकार मकड़ी जाले का निर्माण कर उसमें 
अपने को आच्छादित कर लेती है; उसी प्रकार परमात्मा ने भी अपनी स्वरूप 
भूत मुख्य शक्ति से उत्पन्न अनन्त कार्यों द्वारा स्वभाव से ही अपने को छिपा 
रखा है ।% परमेश्वर अमृत स्वरूप, लोकपालों में भी आत्मरूप से स्थित; सर्वज्ञा. 
सर्वत्र व्याप्त, ब्रह्माण्ड के रक्षक और जगत्‌ के शासक हैं ।° 

परमेश्वर सर्व-स्रष्ठा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु सबको जातते 
वाले, प्रकृति और जीवात्मा के अधिपति, तथा संसार के बन्ध-मोक्ष और 
स्थिति के स्वामी हैं। इस जगत्‌ में परमेश्वर का अधिपति कोई नहीं हैं । 


L. ऋषि सर्वज्ञमित्यर्थ: । कपिल कनककपिल वणं प्रसूतं स्वेनैवोत्पादि 
हिरण्यगभं जनयामास पूर्वम्‌ । श्वेताश्वतर उप० 5/2 का शांकर भाष्य | 
2. यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विशवानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः | 
ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैबिभति जायमानं च पश्येत्‌ ॥ 
--श्वेताश्वतर 5/? 
3. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदां प्रहिणोति तस्मै । 
--श्वेताश्वतर उप० 00 
4. यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेदु यः | 
१६३. सर्वमेतद्र्‌ विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः ॥ 
--श्वेताश्ववर उप० 5| 
5. यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्‌ | 


--श्वेताश्ववर उप० 6)!’ 


6. स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थोज्ञः सर्व गो भुवनास्यस्य गोपा । 
य ईले अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुविद्यत ईशनाय ॥ 


--श्वेताश्वतर उप० (7 
7. स विश्वकद्र विश्वविदात्मयोनिज्ञः कालकालो गुणीसर्वविदुयः | 


प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिगुणेशः संसारमोक्ष स्थिति बन्ध हेतुः ॥ 


lt 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecion ANAT उप९ 6l | 


प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म का स्वरूप | 93 
उनका कोई SMa चिल्ल भी नहीं दे "वे सके कर्ण शऔरपसम्बुर्णपकारणों के 
अधिष्ठाताओं के भी अधिपति हैं | उनका कोई स्वामी नहीं है ।! परमेश्वर 
ईश्वरों के भी ईश्वर, देवों के भी देव और पतियों के भी पति हैं ।* न तो 
उनका शरीर रूप कोई कार्य है और न अन्तःकरण या इन्द्रिय रूपी उनका 
"कोई कारण ही है । इस जगत्‌ में उनके समान कोई नहीं है । फिर भला उनसे 
बड़ा कोई कैसे हो सकता है ? उनमें ज्ञान, बल और क्रिया सम्वन्धी अनेक 
दिव्य शक्तियाँ स्वभाव से ही विद्यमान रहती हैं ।* 

केन उपनिषद में एक आख्यायिका के माध्यम से यह निरूपित किया गया 
है कि शक्ति के खोत परमात्मा से ही शक्ति ग्रहण कर सभी दिव्य शक्तियाँ 
अपना-अपना कार्य सम्पादित करती हैं । यदि परमात्मा अपनी शक्ति खींच लें; 
तो अग्नि और पवन जैसे सामर्थ्यवान्‌ देव भी एक तिनके को क्रमशः न तो 
जला सकते हैं* और न उसे उड़ा ही सकते zw 

इन्द्रिय से उनके विषय श्रेष्ठ हैं और विषयों से श्रेष्ठ मन है। मन से 


बुद्धि और बुद्धि से जीवात्मा श्रेष्ठ है । जीवात्मा से श्रेष्ठ परमात्मा की अव्यक्त 
माया है । परमात्मा अपनी अव्यक्त माया से श्रेष्ठ हैं । परमेश्वर सबकी अवधि 


L न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम्‌ | 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ 
-शवेताश्वतर उप० 6/9 
2. तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं भुवनेशमीङ्यम्‌ Ul 
--श्वेताश्वतर उप० 6/7 


3. न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दुश्यते | 


परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च Ul 
--श्वेताश्वतर उप० 6/8 


4. तस्मै तृणं निदधावेतदहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तत्त शशाक Tg | 
--केन उपनिषद्‌, 3/6 


5. तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्नेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेत तज्ञ MAURIS 
केत उपनिषद्‌, 3/! 0 
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5. द्रष्टाभुतः 
| >. SRE द्रष्टाथुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता । नान्योऽतोऽस्ति 
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और सबकी गति हैं । उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है।” सम्पूर्ण प्राण, पाँचों भूत 
और जीवात्मा; ये सब परमात्मा में ही निवास करते हैं ।* 
ब्रह्म के सगुण और निर्गुण; ये दोनों रूप सत्य हैं 

उपनिषदों में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूप का भिन्न-भिन्न प्रसंगों में 
अलग-अलग वर्णन तो किया ही गया है; इसके अतिरिक्त उपनिषदों के कुछ 
न्त्रं में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूप का एक साथ उल्लेख किया गया है। | 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ब्रह्म के सगुण रूप का उल्लेख करते हुए कहा | 
गया है कि ब्रह्म सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर निवास करते हैं और वे सभी | 
प्राणियों का नियमन करते हैं ।” इसके पश्चात्‌ ब्रह्म के निर्गुण रूप का प्रति" | 
पादन करते हुए बतलाया गया है कि उन्हें मन और वाणी द्वारा ग्रहण नहीं | 
किया जा सकता है“ तथा वे नेत्रेन्द्रिय एवं कर्णेन्द्रिय के भी विषय नहीं है। | 
वे सर्वया अज्ञेय हैं ।5 | 

माण्डुक्य उपनिषद्‌ में ब्रह्म के चार पाद बतलाये गये हैं; (!) वंश्वात% | 
(2) तेजस, (3) प्राज्ञ, (4) निर्गुण अद्वैत तत्त्व । परमात्मा के पूर्वोक्त वैश्वानर! 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


L इन्द्रियेभ्यः परा wat अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु पराबुद्धिरबुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ | 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
--कठ उपनिषद्‌, !/3[7 
i विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वेः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठम्ति यत्र । 
तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाबिवेशेति ।। 
ge --प्रश्‍न उपनिषद्‌; 4/!! 
* यः सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूताति १ 
fagia सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष 
भात्मान्तर्या्यमृत इत्यधिभृतमथाध्यात्मम्‌ | 


--बूहदारण्यक उपनिषद्‌, 3/7/! : 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 3/7/! 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 3/7/2° 


ee a a oe 


| 


4. यं वाङ्‌ न वेद | 
ये मनो न वेद । _ 


; : द्रष्टा नान्योःतोअस्त शरोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता । 
anaa उपनिषद्‌, 3/7/27 
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तैजस और नामक? तीनरदि''के'वर्णने के'असंग भेह! को जगत्‌ के 
उद्भव, पालन और प्रलय का हेतु बतलाकर उनके सगुण रूप का वर्णन किया 
गया है ।? इसके साथ ही परमात्मा के चतुर्थ पाद के वर्णन के प्रसंग में उनके 
निर्गुण रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ब्रह् न तो भीतर की ओर 
प्रज्ञा वाले हैं; न बाहर की ओर प्रज्ञा वाले हैं और न वे दोनों ओर प्रज्ञा वाले 
हुँ। वे न प्रज्ञान घन हैं, न जानने वाले हैं और न नहीं जानने वाले हैं। जो 
अदृश्य, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अचिन्त्य और अवर्णनीय हैं; जिनका कोई लक्षण 
नहीं है; जो निष्प्रपंच हैं और एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिनका 
प्रमाण है; ऐसे सर्वथा शान्त और कल्य[णमय aga तत्व ही ब्रह्म के चतुर्थ 
पाद हैं ।* 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की ब्रह्मातन्द वल्ली के आरम्भ में ब्रह्म को सत्य, 
ज्ञान और अनन्त वतलाकर उनके निर्गुण रूप का वर्णन किया गया है;* इसके 
तुरन्त वाद में ब्रह्म से आकाश आदि तत्त्वो के उत्पन्न होने का उल्लेख कर 
उनके सगुण रूप का भी प्रतिपादन किया गया है ।* इसी प्रकार तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के ही एक अन्य मन्त्र में पहले ब्रह्म को मन और वाणी से परे 


L जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविशति मुखः स्थूलभुग्वेश्वानर+ 


प्रथमः पादः । माण्डूक्य उपनिषद, ॐ 
्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एको्नाविशति मुखः प्रविविक्तमुक्‌ तैजसो 
द्वितीयः पादः | माण्डुक्य उपनिषद्‌, 4 


यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । 
सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञानचन एवानन्दमयो ह्यानच्दभुक्चेतो मुखः 
प्राज्ञस्तृतीयः पादः । माण्डूक्य उपनिषद्‌, 3 


` 2. नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं ATTY । 


अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमपदेश्यमेकात्म प्रत्ययसार 


प्रपंचोपशम शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः । 
माण्डुक्य उपनिषद्‌, 7 


3. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ | सोऽश्युते 
सर्वानु कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति | तैत्तिरीय उपनिषद, 20 


इनर Phd 
4, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः | आकाशाहाठ: | a 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌, 2/ | 
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बतलाया गया है; फिर उसी मन्त्र में ब्रह्म को जीव के अन्तरात्मा में स्थित 
अन्तर्यामी ब्रह्म के रूप में वणित किया गया है ।* 

एवेताश्‍वतर उपनिषद्‌ के एक मन्त्र में पहले ब्रह्म के सगुण रूप का उल्लेख 
किया गथा है; फिर इसके पश्चात्‌ उनको केवल और निर्गुण वतलाकर उनके 
निर्गुण रूप का भी उल्लेख कर दिया गया है । इसी प्रकार श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ के ही एक अन्य मन्त्र में पहले ब्रह्म को कार्य और करण से रहित 
वतलाया गया है; फिर इसके पश्चातु उसी मन्त्र में उन्हें दिव्य शक्तियों से 
सम्पन्न भी वतलाया गया है ।” श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के उपर्युक्त दोनों मन्त्रों में 
ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूप का एक साथ वर्णन किया गया है । 

इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि उपनिषदों में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण; इन 
दोनों ही रूपों को सत्य और स्वाभाविक माना गया है । 
ब्रह्म म विरोधी गुणों की स्थिति 

उपनिषदों में ब्रह्म के विरोधी गुणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 
“वे अचल होते हुए भी मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं और वे स्थिर होकर 
भी सम्पूर्ण गतिशील पदार्थों का अतिक्रमण कर जाते हैं ।* वे दूर होकर” भी 


l. यतो वाचो निदर्तन्त TUT मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 
बिभेति कदाचनेति । तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पुर्वस्य | 
य --तैत्तिरीय उपनिषद्‌, 2/4 
2. एको देव: QOL गुढ: सर्वव्यापी सर्वभुतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निभुणश्च ॥ 
2 उसका --श्वेताश्वतर उपनिषद, 6/ 
* न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च वर्तते । 
परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
aoe --श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 6/8 
8. अनेजदेकं भनसो जवीयो tae aT आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 


5. तदेजति तन्नैजति तबुङरे तदन्तिके | ईशावास्य उपनिषद्‌, 4 


तदन्तरस्य 

aa Saas सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ -ईशावास्य उपनिषद, 5 
a जन्त्य रूपं सुदमाच्च ततु सूक्ष्मतरं विभाति । 

दुरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यस्स्विहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥ 


मुण्डक उपनिषद, 3/4 
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अत्यन्त निकट हैं। वे ger से भी सूकम हैं और महान से भी मेही ह! 
अन्तर्यामी ब्रह्म 

जीव की हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाले अन्तर्यामी ब्रह्म का उल्लेख 
करते हुए उपनिषदों में कहा गया है कि पुरुष के अन्तःकरण में जो आत्म 
ज्योति है, वही द्य्‌ लोक से परे परम ज्योति है और वही ज्योति उत्तम लोकों 
में प्रकाशित हो रही है ।? अन्तर्यामी ब्रह्म की स्थिति का अनुभव तभी होता 
है, जब साधक अपने कान बन्दकर निनद (रथ के घोष), नदथु (वैल के डकारने) 
और जलती हुई अग्नि के शब्द के समान होने वाली ध्वनियों को सुनता है 8 

अन्तर्यामी ब्रह्म सर्वकर्मा, सर्वकामः सर्वगन्ध; सर्वरस, वाक्रहित, सम्भ्रम” 
शुन्य और सभी को सब ओर से व्याप्त करने वाले हैं ।* अतः जीव को अपने 
हृदय में निवास करने वाले अन्तर्यामी ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए और 
उन्हीं की जिज्ञासा करनी चाहिए ।* 

जीव के हृदय रूपी आकाश में निवास करने वाले ब्रह्म सबको अपने वश 
में रखते हैं और सब पर शासन करते हैं ९ वे सर्वेश्वर हैं और सबका पालन 


L अणोरणीयान्महतो महीयानात्मस्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | 
--कृठ उपनिषद्‌, !/2/20 


: - जन्तोः । 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायाँ निहितीऊ तर उपनिषद, 3/20 


2. अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु पृष्ठेष्वनुत्त- 
£ मस्मित्नन्त: पुरुष ज्योति: | 
मेषृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिद पु सद, 3307 


3. तस्यैषाश्रतिर्यत्रेतत्कर्णावपिगृह्य निनदमिव नदधुरिवाग्नेरिव ज्वलत 
क रहाव इची गेत । छास्दोग्य उपनिषद्‌, 3/ 3/8 


उपश्वणोति तदेतदुदृष्टं चश्ुतं चेत्युपास ५ 
4. सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यतादर एष 'म 
आतान दय एतद हँ तितः TET 4/4 
5. अथ यदिदस्मिनब्ह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहराअस्मन्नन्तराकाशस्त- 
स्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव बिजिज्ञासितव्यमिति क त 
6. सवा एष महानज आत्मा योज्यं विज्ञानमयः मा र य एषोऽन्तहृदय 
आकाशस्तस्मिञ्गेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशातः सा य 
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करते हैं । वे Ear, पिपासा, शोक, मोह और मृत्यु से परे हैं ।' 
यह पृथ्वी अन्तर्यामी ब्रह्म का शरीर है ।” अन्तर्यामी ब्रह्म सम्पूर्ण प्राणियों 
के भीतर निवास करते हैं और सम्पूर्ण प्राणी उनके शरीर हैं । वे प्राणियों के 
भीतर रहकर उतका नियमन करते हैं । वे मन, वाणी और प्राण इत्यादि में 
निवास करते हैं; परन्तु मत, वाणी और प्राण उन्हें नहीं जानते हैं ।” ब्रह्म इस 
जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त हैं और वे सभी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में निवास 
करते हैं | साधक उन्हें अध्यात्म योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं । ब्रह्म के 
प्राप्त होने पर साधक हर्ष और शोक आदि seal से मुक्त हो जाते हैं ।“ 


ब्रह्म सबके हृदय में निवास करते हैं; तब भी प्राणी उन्हें नहीं देख पाते 
हैं।” चूंकि इन्द्रियों के द्वार बाहर की ओर खुले रहते हैं; इसीलिए प्राणी 
अपनी इन्द्रियों से केवल बाह्य पदार्थो को ही देख सकते हैं । जब वे अपनी 
इन्द्रियों को बाह्य विषयों से उपरत कर लेते हैं; तभी उन्हें ब्रह्म के दर्शन 
होते हैं ।° 

सूर्य ब्रह्म से ही उदित होता है और उन्हीं में अस्त हो जाता है। इसी 
प्रकार अन्य देवता भी उन्हो के प्रति समर्पित होते हैं। उनका अतिक्रमण कोई 


l. सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमेति । 
| “--वबृहदारण्यक उपनिषद्‌, 3/5/! 
2. यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं. 
यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याभ्यमृतः । 
| र zmar उपनिषद्‌ 3/7/3 
3. T स्वेषु भुतेष तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न 
रयस्य सर्वाणि भुतानि शरीरं "यो वाति तिष्ठन्‌ वाचोऽन्तरो यं वाई, 
4 T वैद l 2 वृहृदारण्यक उपनिषदु, 3/7/।5-।7 
* त इदश गूढमनुप्रविष्टं गुहा हितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा घीरो हर्षशोकौजह्दाति ॥ 
-+कठ उपनिषद्‌, l/2/2 
क पात z 
n T हि यो भूतेभिव्यपश्यत ॥ कठ उपनिषद, 2/L/6 
र AT स्वयम्भूतस्मात्पराङ्‌् पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
' क गाऱ्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ।। 
कठ उपनिषद, 2/I/L 
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प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म का स्वरूप / 99: 


नहीं कर सकती हैं सिप! कम और परम "अमुत ea ea; ये सब परम 
पुरुषोत्तम के ही रूप हैं। परम पुरुषोत्तम ही जीव की हृदय रूपी गुफा में” 
निवास करते हैं ।? हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए होने के कारण अन्तर्यामी 
ब्रह्म को गुहाचर भी कहते हैं । अन्तर्यामी ब्रह्म सम्पूर्ण पदार्थों और प्राणियों केः 
आश्रयभूत हैं । 

ब्रह्म सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ हैं । वे आकाश रूपी दिव्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित 
हैँ । उन आनन्द स्वरूप ब्रह्म कों बुद्धिमान्‌ व्यक्ति विज्ञान के द्वारा जानते हैं ।“ 
ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर उनके हारा निर्मित सभी पदार्थों का उसी प्रकार 
ज्ञान हो जाता है; जिस प्रकार मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर मिट्टी से निमित 
होने वाले सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है ।“ 

विशुद्ध प्रकाश स्वरूप अविनाशी मनोमय ब्रह्म प्राणियों के भीतर केः 
आकाश में निवास करते हैं ।" भोक्ता, भोग्य और प्रेरक परमेश्वर; ये तीनों 
ब्रह्म के ही रूप हैं। ऐसा समझ कर अपनी अन्तरात्मा में स्थित ब्रह्म को 
जानना चाहिए ।" वे ब्रह्म काष्ठ में स्थित अग्नि की भाँति इस शरीर में ही 


L यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति | 


तं देवाः सर्वे अपितास्तदुनात्येति कश्चन U कठ उपनिषद्‌, 2/।|9` 
2. पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्यो वेद निहित गुहायां” 
सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य । मुण्डक उपनिषद्‌, 2|।/0 


3. आविः संतिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समपितम्‌ । UAT 
भिषच्च यदेतज्जानथ सदसदुवरेण्य परं विज्ञानाद्यरिष्ठ प्रजानाम्‌ । 
--मुण्डक उपनिषद्‌; 202 
4. यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्यैष महिमा भुवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्स्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ मुण्डक उपनिषद्‌! 
5. यदयमात्मानेन ह्येतत्सवं वेद | बृहदारण्यक उपनिषद्‌, l | 
मृतूपिण्डेत सबं ण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ | 
ee z __छास्दोग्य उपनिषद्‌, 6ll4- 
7 : iL 
6. स य एषोऽन्तह्णं दय आकाशः | तस्मिन्नय पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मय 
oo _ तैत्तिरीय उपनिषद्‌, 6 
7. Vasa नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किचित्‌ \ 
सोक्ता iret प्रेरितारं च मत्वा सवं ओक्तं विविध ब्रह्ममेतत्‌ ` 
-_इतेताश्वतर उपनिषद, ।। 2 | 
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व्याप्त हैं | अतएव ॐ के ध्यान के द्वारा शरीर में स्थित आत्मा और परमात्मा 
का साक्षात्कार करना चाहिए ।" 

ब्रह्म के मुख, ग्रीवा और शिर सभी ओर हैं । वे सर्वव्यापी हैं और सर्वच 
निवास करते हैं ।2 वे सभी दिशाओं और अवान्तर दिशाओं में व्याप्त हैं । वे 
सबसे पहले हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न हुए थे और वे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
तथा सभी जीवों के हृदय में अन्तर्यामी परमेश्वर के रूप में स्थित हैं । वे ही इस 
जगत्‌ के रूप में प्रकट हैं और वे ही भविष्य में भी प्रकट होंगे ।9 

ब्रह्म अपनी शक्तियों के माध्यम से सभी लोकों पर शासन करते हैं । वे 
सम्पूर्ण जीवों के भीतर स्थित हैं । वे सम्पूर्ण लोकों की रचना करते हैं, उनकी 
“रक्षा करते हैं और प्रलय काल में उन्हें समेट कर अपने में विलीन कर लेते 
हैं । ब्रह्म सम्पुर्ण प्राणियों के भीतर छिपे हुए; सबके कर्मों के अधिष्ठाता, 
सबके साक्षी और सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले, सर्वथा' विशुद्ध और 
"गुणातीत है । 
अन्तर्यामी ब्रह्म का स्वरूप 

उपनिषदों में जीव के हृदय में निवास करने वाले अन्तर्यामी ब्रह्म को 
धूम रहित प्रकाश” की भाँति भास्वर और ज्योतिर्मय! कहा गया है । | 


l. agin योनिगतस्य मूतिर्न दृश्यते नैव च लिगनाशः । 
स भुय एवेन्धनयोनिगृह्मस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥ 


2. सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः | क तता 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः N 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 3/il 
3. एष ह देवः प्रदिषोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः । 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः l 
; Fa -“श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 2/26 
- एको हि ett न द्वितीयाय तस्युर्य गीषात ईशनीभिः । 
AME जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 
5. एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी F के 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता policies ul 
: ताश्वतर उपनिषद्‌, 6/L 
. SR च ] 'कठ उपनिषद्‌, 2//3 
: योतिर्मयो शुभ्र: | मुण्डक उपनिषद्‌, 3//5 
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` छान्दोग्य उपनिषद्‌ में बतलाया गया है कि आदित्य मण्डल में स्थित 
हिरण्मय ब्रह्म के केश और श्मश्रु लाल रंग के हैं: तथा उनके नेत्र कप्यास और 
पुण्डरीक की भाँति अरुणिम हुँ!” 
अन्तर्थामी ब्रहम का परिमाण 
अन्तर्यामी ब्रह्म अणु से भी सुक्ष्म और महान्‌ से भी महान्‌ बतलाये गये 
हैं ।3 वे जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं | अंगुष्ठ परिमाण 
वाले मानव-हृदय में निवास करने के कारण अन्तर्यामी ब्रह्म को भी अंगुष्ठ 
परिमाण वाला वतलाया गया है ।* वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में मनोमय ब्रह्म का 
आकार धान और जौ के तुल्य कहा गया है १९ इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में अन्तर्यामी ब्रह्म को धात, जौ, सरसों, श्यामाक और श्यामाक-तंडुल कट 
अधिक सूक्ष्म तथा पृथ्वी, अन्तरिक्ष, छू लोक और सम्पूर्ण लोकों से भी अधिक 
महान्‌ बतलाया गया है ।” 
परमेश्वर का विराट्‌ रूप 2 
मुण्डक उपनिषद्‌ में परमेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए क 


ARNE भन ती पक कट 

: पुरुषो दृश्यते {हरण्यशमश्चुहिरिण्यकेश 
Mm : छान्दोग्य उपनिषद्‌; !|6|6 
2. तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी । छान्दोग्य a 6/7 
3. अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ 


: धातु: प्रसादात्महिमातमात्मनः ॥ 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको घातु त yap 


LJi2 
4. अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 2 

अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः 

ु _ बवेताश्वतर उपनिषद्‌; 3 
5. मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मित्तन्तह दये यथा atfeat यवो वा स 

" सर्वमिदं यदिदँ \ 

एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः | सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किच 

=-बृहृदारण्यक उपनिषद्‌, 5/6] 


श्यामाकाद्वा 
6. एष म आत्मान्तं वयेश्णीयास्त्रीहेवा यवाद्वा सर्षपाद्वा be 

श्यामाकतंडुलाद्वेष म आत्मान्तह ae \ ः 
रिक्षाज्ज्यायार्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेस्य ` ` दोय उपनिषद्‌ 3/403 
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गया है कि अग्नि परमेश्वर का मस्तक है और सूर्य तथा चन्द्रमा उनके नेत्र हैं । 
सम्पूर्ण दिशाएँ उनके श्रोत्र हैं । विस्तृत वेद उनकी वाणी हैं । वायु उनके प्राण 
“तथा सम्पुर्ण जगत्‌ उनका हृदय है । यह पृथ्वी उनके चरणों से उत्पन्न हुई है ! 
“परमेश्वर सम्पुर्ण प्राणियों की अन्तरात्मा हैं।? 
FATA में ब्रह्म का स्वरूप 

Fal के लक्षण 

ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म के निम्नांकित लक्षण बतलाये गये हैं :--- 

(।) ब्रह्म का स्वरूप लक्षण-ब्रह्म स्वभावतः आनन्दमय” हैं और आनन्द 
“उनका धर्म है l? 

2 जगत 

$ ह ) re का तटस्थ लक्षण--त्रह्म जगतु के उद्भव, स्थिति और प्रलय 


बरह्म की उपास्यता 

ब्रह्म जीव के उपास्य हुँ; क्योंकि श्रुतियों में उपास्य के जिन गुणों का 
वर्णन किया गया है; उनकी संगति ब्रह्म में ही होती है ।“ यदि ग्रह कहा जाये 
'कि अन्तर्यामी ब्रह्म जीव के हृदय जैसे छोटे स्थान में निवास करने के कारण 
अल्प हैं, अतएव वे जीव के उपास्य नहीं हो सकते हैं; तो यह वात ठीक नहीं 
'है। क्योंकि जीव के हृदय-देश में स्थित रहने वाले अन्तर्यामी ब्रह्म को श्रुतियों 


में आकाश की भाँति सर्वत्र व्यापक भी बतलाया गया है ।” इसके अतिरिक्त 
MR, 


l अविनर्मूर्धा चक्षुपी चन्द्र सुयौं दिशः कत्रे वागू विवृताश्च वेदा: । 
वायुः पाणो हृदयं विश्वमस्य पदुभ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभ्षुतान्तरात्मा ॥ 
मुण्डक उपनिषद्‌, 2/./4 


-2. आनन्दमयोऽभ्यासात | ब्रह्मसूत्र LL2 


मान्तवण्किमेव च गीयते । aaqa /i/45 
आत्मशब्दाच्च 
agga 3/3/l5 
: अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणातू । ब्रह्मसूत्र 3/3/77 
- आनन्दाद्यः प्रधानस्य | ; ब्रह्मसूत्र 3/3/ । 
इतरे Sn l mgA 3/3/43 
“5. सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ l Se 
त ब्रह्मसूत्र (/2/ 
क l ब्रह्मसूत्र !/2/2 
- mron तदव्येपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च । 
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ब्रह्म को प्रलयकाल में चर और अचर को ग्रहण करने वाला बतलाया गया 
है ? इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म जीव के उपास्य Z| 
ब्रह्म की श्रेष्ठता | = 

ब्रह्मसूत्र में सेतु, उन्मान, सम्बन्ध और भेद नामक निम्तांकित चार हेतु 
के आधार पर ब्रह्म को उनकी परा और अपरा नामक दोनों प्रकृतियों से श्रेष्ठ 
बतलाया गया है” :--- : 

(]) सेतु अर्थात्‌ आधार--न्रह्म सबको धारण करने वाले सेतु हैं । 

(2) उन्मान अर्थात्‌ माप--न्नह्म सबसे बड़े हैं । 

(3) सम्बन्ध- ब्रह्मा जीव के स्वामी और शासक हैं । 

(4) भेद--ब्रह्म और जीव में भेद पाया जाता है । ब्रह्म जीव से 
महान्‌ हैं । 
ब्रह्म को सर्वज्ञता, आनन्द मयता ओर विराट्‌ रूपता 

wera में ब्रह्म के अलौकिक गुणों का उल्लेख करते हुए कहा गया ट 3 
उनमें अदृश्यता और व्यापकता“ इत्यादि धर्म पाये जाते हैं। वे भूमा 
अर्थात्‌ सबसे अधिक महान्‌ हैँ । वे सबके मनन और चिन्तन के विषय हैं । 
नहं अक्षर के नाम से भी अभिहित किया गया है । वे सव पर शासन करते 


हैं।* वे आनन्दमय हैं ।° ब्रह्म के आनन्दमय विशेषण में प्रयुक्त मयद्‌ TT 


E 2/2/9" 
नद नाह 000 
2. परमतः सेतुन्मानसस्बन्धभेदव्यपदेशेश्यः । बहा re 
3 अदुश्यत्वादि गुणको धर्मोक्तेः | बहाई ॥ 3/9 
4. व्याप्तेश्च समंजसम्‌ | es l a 
3. भूमा दाहाल | n /3/9 
= ईक्षति कर्मव्यपदेशात्‌ सः । जार ह 
० an \ ब्रह्मसूत्र /3/।2 
अक्षरप्चियां त्ववरोधः सामास्यदद्भावाभ्यामौपसदवतत त सन 3/3/33 
8. साच प्रशासनात्‌ | Lhe ee 
3. आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ | ब्रह्मसुत Í ht CNRS 
मान्त्रवणकमेव च गीयते। . 3/35 .. o 
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विकार का नहीं, अपितु आनन्द की प्रचुरता का बोधक है ।' आनन्द” ब्रह्म 
का धर्म तो है ही, ब्रह्म आनन्द के हेतु भी हैं ।* 

ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म के अखिल लोकमय विराट्‌ स्वरूप का भी उल्लेख किया 
गया है ।“ 
अन्तर्यामी ब्रह्म | 

ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादित किया गया है कि विज्ञानमय और सूर्यमण्डल के 
भीतर स्थित हिरण्मय पुरुष अर्थात्‌ ब्रह्म जीवों के हृदय में निवास करते हैं ।* 
वे अन्तर्यामी ब्रह्म सभी अधिदैविक और आध्यात्मिक वस्तुओं में व्याप्त हैं ।" 
श्रुतियों में दहर रूपी आकाश का वर्णन कर उसमें अन्तर्यामी ब्रह्म की स्थिति 
का उल्लेख किया गया है और उन्हें दहर ब्रह्म के रूप में अभिहित किया 
गया हे ।” 
अन्तर्यामी ब्रह्म का आकार 

शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मविद्या में केवल मनुष्यों का ही अधिकार है । 
मनुष्य के हृदय का आकार अंगुष्ठ-परिमाण का होता है । अंगुष्ठ--परिमाण 
वाले मानव-हूदय में निवास करने के कारण ही अन्तर्यामी ब्रह्म को अंगुष्ठ- 
परिमाण वाला बतलाया गया है।% मानव-हृदय में निवास करने वाले 


L विकार शब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ । ब्रह्मसूत्र J/l/33 
2. आनन्दादयः प्रधानस्य । ब्रह्मसूत्र 3/3/il 
इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/3|।3 
3. तद्‌देतुब्यपदेशाच्च | ब्रह्मसूत्र !(//4: 
4. रूपोपन्यासाच्च | ब्रह्मसूत्र !/2/23 
स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति । ब्रह्मसूत्र !(/2/25- 
5. अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ । _ ब्रह्मसूत्र !(!/20 
अत्तराभूतग्रामत्स्वात्मन: | ब्रह्मसूत्र 3/3/35 
6. अत्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌ । ब्रह्मसूत्र |/2/28:- 
7. दहर उत्तरेभ्यः | ब्रह्मसूत्र !/3/4 
गतिशब्दाभ्यां तथा दुष्टं लिंगं च | ब्रह्वासुत्र ।/3/ 5 
तेश्च महिम्नोष्स्या स्मिन्नुपलब्धेः | ब्रह्मसूत्र [/3[6 
भसिद्धेश्च । ब्रह्मसूत्र ]/3/27 
8. शब्दादेव प्रमितः | 


maga !/3/24 
हृद्यपेक्षया 3 
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अन्तर्यामी ब्रह्म परब्रह्म ही हैं। यह जगत्‌ उन्हीं में सम्पूर्ण चेष्टाएँ करता है 
और सम्पूर्ण प्राणी उन्हीं के भय से भयभीत रहते हैं । 
निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की अभिन्नता 

feat में ब्रह्म को निगुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म; इन दोनों रूपों में वणित 


, किया गया है । वे निविशेष और निर्गण होने के साथ ही दिव्य गुणो से युक्त 


होने के कारण सगुण भी हैं ।* कुछ wat मे ब्रह्म को एक साथ ही दोनों 
प्रकार के लक्षणों से युक्त बतलाया गया है ।* इसके अतिरिक्त कुछ मन्त्रों में 
ब्रह्म को पहले सत्य, ज्ञान और अनन्त कहकर फिर उन्हीं से सम्पूर्ण जगत्‌ के 
उत्पन्न होने का वर्णन किया गया है ।* 

थुतियो में निर्गुण ब्रह्म के रूपरहित और निर्विशेष लक्षणों की भाँति ही 
ब्रह्म के सगुण स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है ।” जिस प्रकार अग्नि और 
विजली इत्यादि ज्योतियों के दो रूप होते हैं; एक प्रकट और दुसरा अप्रकट; 
तथा इन दोनों रूपों में से कोई भी रूप व्यर्थ नहीं होता है; वे दोनों रूप सार्थक 
होते हैं; उसी प्रकार ब्रह्म के भी दोनों रूप सत्य और सार्थक हैं ।० 

यदि किसी प्रसंग में ब्रह्म को निविशेष बतलाया भी गया है, तो उस 


कथन के अनन्तर ही ब्रह्म के सगुण रूप का भी उल्लेख कर दिया गया è Ñ 
. भतः ब्रह्म का सगुण रूप सोपाधिक न होकर स्वाभाविक है ।” श्रुतियों में ब्रह्म 
का वर्णन करने के पश्चात्‌ जो 'नेति-नेति' कहा गया है; वह सगुण ब्रह्म का 


निषेध करने के लिए नहीं है; अपितु सगुण ब्रह्मा की इयत्ता अर्थात्‌ वे इतने ही 
हैं; इस परिमिति के भाव का निषेधकर उनकी असीमता और अनन्तता सिद्ध 


करने के लिए ही कहा गया है ।° 
SEE 


L कम्पनात्‌ | aaga 3/39 
- 2. आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ | ब्रह्मसुच !/2;32 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिगं सर्वत्र हि! ERA 3/2/ 
3. न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ । weet 3/2]! 2 
4. अपि चैवमेके । _ wea 3/2/ 3 
` 5- ` अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ । । ` ब्रह्मसूत्र 3/2|!4 
6. प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात्‌ | .. अहासूत्र 3/2] 5 
l आहे च तन्मात्रम्‌ | so mga 3/2/76 
Sainte चाथो अपि स्मर्यते ` ब्रह्मसु 3/287 
थेतएव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ । , mer i 


` भङ्ततावत्त्व ceo ails व्रती aEdection may ie 
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जहा के निर्गुण और सगुण; ये दोनों ही रूप वस्तुतः मन, बुद्धि और 
-इन्द्रियों से परे हैं ।! निर्गुण ब्रह्म ही भक्तों की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें 
प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं 2 ब्रह्म अनन्त ऐश्वर्य से सम्पन्न हैं । अतः उनके किसी भी 
देश में प्रत्यक्ष होने में कोई विरोध नहीं है । 3 
जिस प्रकार अग्नि और बिजली इत्यादि तत्त्व क्रमशः उष्णता और प्रकाश 
“इत्यादि गुणों से युक्त हैं; उनका वह रूप जब व्यक्त हो, उस अवस्था में भी 
वे उन स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं और जब वह व्यक्त न हो; अर्थात्‌ छिपा 
हुआ हो; उस समय भी वे उन स्वाभाविक गुणों से युक्त होते हैं; व्यक्त और 
अव्यक्त; इन दोनों स्थितियों में उनके स्वाभाविक गुणों से सम्पन्न होने में कोई 
अन्तर नहीं आता है, उसी प्रकार ब्रह्म उपासना द्वारा प्रत्यक्ष होने के समय जैसे 
सम्पूर्ण कल्याणमय विशुद्ध दिव्य गुणों से सम्पन्न होते ह वैसे ही वे अप्रकट 
अवस्था में भी रहते हैं; ऐसा समझना चाहिए | जिस प्रकार अग्नि आदि तत्त्वों 
को प्रकट करने के लिए जो साधन वतलाये गये हैं; उनका अभ्यास करने पर वे 
अपने गुणों सहित प्रकट होते हैं; उसी प्रकार आराधना करने पर अप्रकट ब्रहम 
भी प्रकट हो जाते हैं ।“ 
ब्रह्म सत्यसंकल्पता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सौहार्द; पतितपावनता/ 
आनन्द) विज्ञान, असंगता और निविकारता इत्यादि अनन्त कल्याणमय गुणों 
से युक्त भी हैं और सम्पूर्ण गुणों से रहित भी हैं ( उनके सत्य संकल्पत्व तथा 
सर्वज्ञत्व आदि दिव्य गुण उपाधिकृत नहीं हैं, अपितु वे स्वाभाविक और 
सत्य हैं ।” 


इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म के निविशेष और निर्गुण रूप की 
भाँति उनका सगुण रूप भी सत्य है । 


बरह्म का सृष्टि-कत्तु त्व 
wag में ब्रह्म के सृष्टि-कतू त्व का उल्लेख करते हुए .कहा गया है कि 
L. तदव्यक्तमाह हि | ब्रह्मसूत्र 3/2/22 
2, अभिन्यन्तेरित्यास्मरध्यः | ब्रह्मसूत्र ।/2/29 
अपि ' संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । ह्यत्रसूत्त 3/2/24 
8. अनुस्मृतेबादरि: । जहासूत्र .|2/30 
'सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति | Faga 2/2/3! 
A. ,प्रकाज्नाद्िवच्चावेशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/2/25 
5. aAa तथा हि जात. दहमसूत्न.3/2/26 
6. क्रामादीत्रच तत्र चायतनादिभ्यः | mere 3/3/32 
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जिससे इस जगत्‌ के उद्भव, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे ब्रह्म हैं ।' श्रुतियों 
में ब्रह्म को प्रायः निर्गुण और अकर्ता के रूप में उल्लिखित किया गया है, तो 
फिर निर्गुण ब्रह्म इस जगत्‌ के कर्ता कैसे हो सकते हैं ? इस शंका का समाधान 
"करते हुए ब्रह्मसून में बतलाया गया है कि श्रुतियों में ब्रह्म को अकर्त्ता कहकर 
उन्हें कर्ता भी वतलाया गया है | किन्तु ब्रह्म का कर्त्तापन साधारण जीवों की 
भांति न होकर सर्वथा अलौकिक है । इसके अतिरिक्त ब्रह्म में परस्पर बिरोधी 
गुण भी पाये जाते हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए सबसे असंग भी हैं । वे सर्व 
गुणों से सम्पन्न होते हुए निर्गुण भी हैं तथा सम्पूर्ण विशेषणों से युक्त होकर 
निविशेष भी हैँ । इसके साथ ही शास्त्रं में ब्रह्म का जगत्‌ के कारण के रूप में 
उल्लेख हुआ है । इसीलिए उन्हें जगत्‌ का कर्ता मानना सर्वथा उचित है ।* 


बहा जगत्‌ के निमित्त और उपादान कारण 

प्रत्येक वस्तु की रचना में निम्नांकित दो आधार या कारण होते हैं :-- 

(2) निमित्त कारण 

(2) उपादान कारण 

जिस प्रकार घड़े की उत्पत्ति में कुम्भकार निमित्त कारण है और मिट्टी 
"उपादान कारण है; उसी प्रकार इस जगत्‌ की :रचना में ब्रह्म निमित्त कारण 
“और उपादान कारण दोनों ही हैं: सभी औपतिषद वाक्यों का प्रवाह समान 
रूप से चेतन को ही जगत्‌ का कारण बतल्नाता है । इसल्लिए ब्रह्म को ही जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान कारण माना जाना सर्वथा उचित है ।“ श्रुतियों में 
भी वार-बार इसी सिद्धान्त का समर्थन किया गया है।° सृष्टि को रचना.के 
मसंग में आनन्दमय ब्रह्म को ही इसका कर्ता बतलाया गया है । ५ सृष्टि या 


रचना रूप कर्म जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण ong का वाचक है | अतएव जड़ 
आः Sh शकः 
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प्रकृति उसका कर्ता नहीं हो सकती है । अतः चेतन परमेश्वर ही इसके कर्ता 
हैं। यद्यपि आकाश आदि की उत्पत्ति के क्रम में कहीं-कहीं भेद पाया जाता 
है; किन्तु इनकी रचना का वर्णन करते समय सर्वत्र ब्रह्म को ही इनका कारण 
बतलाया गया है ।* 


ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म को इस जगत्‌ का उपादान” कारण बतलाते हुए कहा गया 
है कि श्रुतियों में सृष्टि-रचना के प्रसंग में यह निरूपित किया गया है कि ब्रह्म 
ने इस जगत्‌ की रचना संकल्य-पुर्वक की है । इसके अतिरिक्त श्रुतियों में ब्रह्म 
के इस जगु के रूप में स्वयं अभिव्यक्त* होने तथा परिणत” होने का उल्लेख 
किया गया है । इसके साथ ही उपनिषदों में ब्रह्म को जगतू की योनि के रूप में 
भी वणित किया गया है ।" इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म इस जगत्‌ के 
निमित्त कारण होने के अतिरिक्त उपादान कारण भी हैं ।” 


ब्रहासुत्रकार ने अपनी उपयुक्त मान्यता के विरोध में पूर्वपक्ष की ओर से 

प्रस्तुत किये जाने वाले तकों का खण्डन करते हुए कहा है कि यदि यह कहा 

जाये कि उपादान कारण रूप चेतन ब्रह्म और उनके कार्य रूप जड़ जगत्‌ केः 

गुणों में अन्तर पाया जाता है; इसलिए ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं 

मानना चाहिए; तो यह तक उपयुक्त नहीं है । क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष अनुभव में 

चेतन पुरुष से नख और लोम जैसे अचेतन पदार्थो का उत्पन्नं होना देखा जाता 
है, उसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ जगत्‌ का उत्पन्न होना भी सम्भव है ।* 

ब्रह्मसूत्रकार का मत है कि जगत्‌ प्रलयकाल में ब्रह्म में अन्तर्भूत हो जाता 

है । पूर्वपक्ष की ओर से ब्रह्मसूत्रकार की इस मान्यता का खण्डन करते हुए कहा 

' गया है कि ऐसा मानने पर ब्रह्म को प्रकृति के जडत्व और जीवों के सुखत्व तथा 


Ll. जगद्वाचित्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/4/)6 
2. कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यप दिष्टोक्तेः । ब्रह्मसूत्र !/4/4 
तदभिध्यानात्‌ | ब्रह्मसूत्र 2/3/2 
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5. परिणामात्‌ । ब्रह्मसूत्र !/4|27 
6. योनिश्च हि गीयते | ब्रह्मसूत्र !(4/20 
7. बभ्चिष्योपदेशाच्च । द ` ब्रह्मसूत्र (4/24 
.  साहान्चोभयाम्नानात। ` ` `` ब्रहम 4/25 
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दुःखत्व इत्यादि धर्मों से युक्त मानने का दोष आ जायेगा; पूर्वपक्ष के इस तर्क का 
खण्डन करते हुए ब्रह्मसूत्रकार ने कहा है कि जगत्‌ में ऐसे अनेक दृष्टान्त 
दृष्टिगोचर होते हैं; जिनसे यह सिद्ध होता है कि कारण में कार्य के विलीन होने 
पर भी उस कार्य के गुण या धर्म कारण में नहीं देखे जाते हँ?" 

इसी प्रकार यदि यह कहा जाये कि ब्रह्म को जगतू का कारण मानने से 
र्म में जीव के सुख ओर दुःख को MTT का दोष आ जायेगा और इस प्रकार 
ईश्वर तथा जोव इत्यादि का विभाग नहों सिद्ध होगा; तो यह बात भी ठीक 
नहीं है; क्योंकि लोक में भी एक कारण से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में प्रत्यक्ष 
रूप में ऐसा विभाग दृष्टिगोचर होता है ।* 

संसार में प्रायः देखा जाता है कि किसी वस्तु के निर्माण के लिए सहायक 
सामग्री की आवश्यकता होती है; किंन्तु ष्टा ब्रह्म ने किसी सहायक सामग्री 
के विना ही इस जगत्‌ की उसी प्रकार से रचना की है; जिस प्रकार मकड़ी 
किसी सहायक सामग्री के बिना ही जाले का निर्माण कर लेती है ।¦ जबकि 
देवताओं में भी किसी उपकरण के बिना ही कार्य करने की शक्ति देखी जाती 
है; तब फिर अनन्त शक्तियों से विभूषित ब्रहम के द्वारा संसार की रचना किया 
जाना किसी भी प्रकार से असम्भव नहीं कहा जा सकता है ।* 

ब्रह्मसूवकार की उपर्थक्त मान्यता के विरोध में पूर्वपक्ष की ओर से farat- 
fea दो आपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं :-- i 

(mei ब्रह्म को अवयव-रहित बतलाया गया है | यदि ब्रह्म- 
PNT के द्वारा प्रतिपादित पूर्वोक्त मान्यता के अनुसार यह मान लिया जाये 
कि ब्रह्म ही pier से इस जगत्‌ के रूप में परिणत हो गये हैं; तो फिर जगत्‌ 
से भिन्न ब्रह्म की सत्ता ही नहीं रह जायेगी । 

(2) यदि यह कहा जाये कि ब्रह्म अपने एक अवयव या अंश से जगत्‌ के 
रूप में परिणत हो गये हैं और उनके कुछ अवयव या अंश जगत्‌ के अतिरिक्त 
भी शेष हैं; तो फिर ऐसा मानने पर ब्रह्म को अवयव-रहिंत बतलाने वाले श्रुतित . 


वाक्यों से विरोध हो जायेगा ।* 
> सितल 2 


N न तु दृष्टान्तभावात्‌ | ब्रह्मसूत्र 2/! [9 
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पूर्वपक्ष की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उपर्युक्त दोनों आपत्तियों का 
निराकरण करते हुए ब्रह्मसूत्रकार ने कहा है कि ब्रह्म जगत्‌ के कारण होते हुए 
भी निविकार रूप से स्थित हैं ।? इसके अतिरिक्त लोक में भी यह देखा जाता 
है कि स्वप्नावस्था में अवयवरहित निविकार जीवात्मा से नाना प्रकार की 
सृष्टि होती है। इसके साथ ही विश्वामित्र आदि की अद्भुत सृष्टि-रचना- 
शक्ति का पुराणों में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है ।१ ब्रह्म मनुष्यों और 
देवों की अपेक्षा महान्‌ हैं और वे सम्पूर्ण दिव्य शक्तियों से सम्पन्न भी हैं। 
अतएव सर्वशक्ति सम्पन्न ब्रह्म से इस जगत्‌ का उत्पन्न होना अयुक्तिपूर्ण नहीं 
माना जा सकता l? 


यदि यह कहा जाये कि ब्रह्म पूर्णकाम हैं; अतएव उन पूर्णकाम ब्रह्म का 
इस विचित्र जगत्‌ की सृष्टि करने में कोई प्रयोजन नहीं है, तो यह वात ठीक 
नहीं है । क्योंकि ब्रह्म का विश्व-रचना खूप कर्म में प्रवृत्त होना लोक में आस- 
काम पुरुषों को भाँति केवल जीला के लिए है । जैसे आप्तकाम और वीतराग 
व्यक्ति किसी प्रयोजन के विना ही स्वभाव से ही जगत्‌ के हितकारी कार्य करते 
हैं, वैसे ही आप्तकाम ब्रह्म का जगत्‌-रचना आदि कार्यों को सम्पादित करने 
अथवा अवतार धारण कर लोकपावन चरित्र करने में कोई प्रयोजन नहीं है | 
ये कर्म उनकी लीलामात्र हैं ।“ ब्रह्म में सभी गुणों और धर्मों की संगति पायी 
जाती है। इसलिए उन्हें जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानना” 
सर्वथा न्यायसंगत है ।० 


गोता में ब्रह्म का स्वरूप 


F गोता में कहा गया है कि ब्रह्म अव्यक्त अर्थात्‌ ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी 
हैं। वे सम्पुर्ण भुतो के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं और वे परम 
दिव्य हुँ ।० अक्षर ओर अविनाशी ब्रह्म ब्रह्मा के भी आदि कारण और उससे 

555५-3३... 
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भी श्रेष्ठ हैं ।" वे पुरातन पुरुष हैं तथा जगत्‌ के आधार हैं । उन्होने ही इस 
जगत्‌ का विस्तार किया है और वे स्वयं इसमें व्याप्त हैं ।१ वे इस जगत्‌ के 
आदि और अन्त के हेतु हैं।* वे अपने एक अंश से ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ को 
धारण कर स्थित रहते Fo यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म में उसी प्रकार अनुस्यूत 
है; जिस प्रकार सूत्र में मणियाँ अनुस्यूत रहती हैं I ae 

ब्रह्म परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, आदि देव और विभु हैं । वे 
सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में अन्तर्यामी ब्रह्म के रूप में निवास करते हैं और वे 
सम्पूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अन्त हूँ UP उनकी कर्म-फल में स्पृहा नहीं 
होती है और वे कर्म से अलिप्त रहते हैं A सम्पूर्ण प्राणियों को उत्पन्न कर 
उनका पालन करते हैं और अन्त में उनका विनाश भी कर देते हैं ४४९ इस 
शरीर में स्थित आत्मा वस्तुतः परमात्मा ही है। ब्रह्म जीव के कर्मों के साक्षी 


होने के कारण अनुमन्ता, सवका पोषण करने के कारण भर्त्ता; जीव रूप से 
l il 


L कस्माच्च ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कत्र । 

अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं AT ॥ गीता ।/37 
2. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 

वेत्तासि वेद्यं च परं परं च धामत्वया ततं विश्वमनत्तरूप ॥। 


गीता /38 
3. अविनाशि तुतद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ | 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्त्तुमर्हति ॥ गीता E दै 
4. अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । m l 
5. विष्टश्याहमिदं ऋत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ | TE ii 
6. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इव । शाला 
7. परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ | 
ड : 42 
व पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवजं विभुम्‌ ॥ शीताः 
` अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः | 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ in 
9. नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्मृद्दा । | 
L0. अविभक्तं च भुतेषु विभक्तमिव चं स्थितम्‌ | गीता 3/6 
भूतभतू च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 


ll, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः | रक! 3/22 2 
परमात्मेति. HERA K RES त) पर; Collection, ; : ३ n ; 
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ह्म के हाथ, पैर, नेत्र और कर्ण सभी ओर हैं । वे सब में व्याप्त हैं।? वे 
निर्गुण होकर भी गुणों का उपभोग करते हैं ।” वे सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर 
और बाहर अर्थात्‌ सर्वत्र स्थित हैं। वे चर और अचर दोनों हैं । वे दूर होकर 
भी समीप हैं ।? वे तेज के भी तेज हैं । वे सब के हृदय में अधिष्ठित हैं । वे 
बोध स्वरूप, ज्ञेय और ज्ञानगम्य सभी कुछ हँ ।“ वे सब की गति, पोषक, प्रभु, 
साक्षी, शरण, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति और अव्यय बीज हैं ।* वे सम्पूर्ण जगत्‌ 
को व्याप्त किये हुए हैं । अतएव वे सर्वरूप हैं ।? वे इस जगत्‌ के धाता अर्थात्‌ 
धारण करने वाले, कर्मो के फल देने वाले, पिता, माता, पितामह और ज्ञेय 
पवित्र ओंकार हैं ।7 


विश्व के सम्पूर्ण पदार्थों में जहाँ भी रूप, बल, तेज और शक्ति की विशेष 
अभिव्यक्ति होती है; बह सव परमात्मा के तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति 
हूँ ।° तीनों लोकों में उनके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर भला उनसे बडा 
कोई केसे हो सकता है ।? 
पुरुषोत्तम 

इस जगत में क्षर और अक्षर, ये दो पुरुष होते हैं । सम्पूर्ण नाशवान्‌ भूत 


l. सर्वतः पाणिपादं ततस्वतोऽक्ष शिरोमुखम्‌ | 


सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। गीता ।3/!3 
2. निर्गृणं गुणभोक्तृ च | गीता ]3/!4 
3. बहिरन्तश्च भुतानामचरं चरमेव च | 

सुक्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ गीता 3/5 
4. ज्योतिपामपिं तज्ज्योतिस्तभसः परमुच्यते । 

2 aut ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ गीता ।3/7 
3. गतिर्भ्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | | 
aE रयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ गीता 9/8 
7 अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सवे समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः । गीता !।/40 

१ ह को माता धाता पितामहः । 
Sig l ऋक्साम यजुरेव च ॥ गीता 9/!7 
8. यचद्विभूतिमत्सत्त्व॑ वा। 
3 LU मतर मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ u गीता 0/4l 
त्वत्समो$स्त्यम्यधिक: कुतोऽन्योलनोकन्रयेऽपयप्र l 


गीता /43 
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सर और इन भूतों के मूल में रहने वाला अव्यक्त तत्त्व जीवात्मा अक्षर के नाम 
से प्रसिद्ध है ।! इन दोनों पुरुषों से भिन्न और उनसे श्रेष्ठ एक पुरुष और हैं, 
जिन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। वे ही पर ब्रह्म हैं । वे सम्पूर्ण लोकों का पोषण 
-करते हैं ।? वे परम तत्त्व क्षर अर्थात्‌ प्रकृति और अक्षर अर्थात्‌ कूटस्थ अविकारी 
पुरुष जीवात्मा; इन दोनों से उत्तम हैं । इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं ।* 


प्रस्थानत्रयी में अवतारवाद 
श्रीराम 
गोता में श्रीराम का उल्लेख 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है 
कि मैं शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ ।* यहाँ यह उल्लेख्य है कि संस्कृत की 
“रामायणों और नाटकों में श्रीराम को सभी धनुर्धारियों में उत्तम” बतलाते हुए 
'कहा गया है कि श्रीराम अपने शत्रुओं को एक ही बाण से मार डालते थे ।” 
उन्हें अपने शत्रु का वध करने के लिए दुसरे बाण का सन्धान नहीं करना पड़ता 
था।' 
श्रोकृष्ण 
'छान्दोग्य उपनिषदु में देवकीःपुत्न कृष्ण का उल्लेख 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ में देवकी-पुत्र कृष्ण का उल्लेख करते हुए कहा गया है. 
'कि आंग्रिस घोर ने देवकी-पुत्र कृष्ण को अन्य विद्याओं के विषय में तृष्णाहीन 


L. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 


क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ गीता 5/I6 
2. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः | fang 
; यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ गीता !5/ 
* यस्मात्क्षरमतीतोऽहृमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः l गीता ! ue 
4. रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । गोवा ४. 


5. धनुर्वेंदविदां शरेष्ठो लोकेअतिरथसम्मतः । वाल्मीकि रामायण 2/2? 
6. तथा यं धातुमिच्छामि बाणेनेकेत कोपतः | 


निहन्यते तदैकेन नान्यं बाणं सृजाम्यहम्‌ Ul 
आनन्द रामायण|विलास काण्डस्‌|7 पव 


aJ 


| इतुमन्ताटक !|48 
« द्विः शरं | 
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बनाने वाला यज्ञ-दर्शन सुनाया । इस यज्ञ-दर्शन में दक्षिणा प्रधान द्रव्यमय यज्ञ 
को अपेक्षा अहिसा प्रधान परब्रह्म की ज्योति रूपी यज्ञ का प्रतिपादन किया 
गया है! और तप, दान तथा सत्य को इसकी दक्षिणा बतलाया गया है ।? इस 
यज्ञ-दर्शन को सुनाकर आंगिरस घोर ने कृष्ण से कहा कि तुम्हें अन्तकाल में 
निस्नांकित तीन मन्त्रों का जप करना चाहिए 

(I) तू अक्षय है । 

(2) तु अच्युत अर्थात्‌ अविनाशी है । 

(3) तू अति सूक्ष्म प्राण है । 
गीता में वासुदेव कृष्ण 

गीता में कहा गया है कि भगवान्‌ के अवतार और कर्म; ये दोनों ही दिव्य 
होते हैं ।* परमात्मा संसार का कल्याण करने और जीवों का उद्धार करने के 
लिए ही मनुष्य-रूप धारण करते हैं; परन्तु मूर्ख व्यनिति उनके स्वरूप को नहीं 
पहचान पाते हैं ।5 

गीता में भगवान्‌ ने अपने ईश्वरत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि मैं 
अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर अपनी 
योगमाया से आविर्भूत होता हूँ (0 गुणों के कार्यरूप सात्त्विक, राजस और 
तामस; इन तीनों प्रकार के भाषीं से यह सांरा प्राणी-समुदाय मोहित हो रहा 


L आदित्प्त्तस्य रेतसः । उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरं स्वः 
पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति रुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति L 
— छान्दोग्र gto 3/7/7 

2. अथ यत्तपो दानमार्जवर्माहसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा: | 
छान्दोग्य उप० 3/।7/4 
3. तदु हैतद घोर आंगरिसः कृष्णाय देवकीपु्रायोक्त्वोवाचापिपास एव स 
बभूव सोज्तवेलाया मेतत्त्रयं प्रतिप्चेताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशित- 


* मसीति। छान्दोग्य उप० 3/7|6 
4. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । गीता 4/9 
5. अवजानन्ति सां मूढा मानुषीं तनुमाथितम्‌ । 

पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ || गीता. ILL 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय | 


गीता 4/6 


n 
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है । इसीलिए जीव इन तीनों गुणों से परे मुक्त अविनाशी ब्रह्म को नहीं जानता 
है ।? माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है; ऐसे आसुरी स्वभाव 
वाले तथा नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़े लोग मुझ भगवान्‌ को नहीं. 
जानते हैं ।? इस संसार में सव कुछ मैं वासुदेव ही हुँ; इस प्रकार जानने वाला” 
तत्व ज्ञानी मुझको ही भजता है । अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबको 
दिखलाई नहीं पड़ता हूँ । इसीलिए अज्ञानी जन मुझ जन्मरहित अविनाशी 
परमेश्वर को नहीं जान पाता है ।* 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता के अन्त में अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहते 
हैं कि हे अर्जुन ! तुम सम्पूर्ण आचरणीय धर्मों का परित्याग कर झु सर्व- 
शक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जाओ । मैं तुम्हें सम्पूर्ण पापों से मुक्त 
कर दूँगा ।* 

भगवान्‌ ने गीता में द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ को उत्तम बतलाया 
है ।° सत्य और बाहा इत्यादि नैतिक गुण इस ज्ञानयज्ञ के अंग हैं । 

डॉ मुंशीरामुका मत है कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ और गीता में उल्लिखित 
शिक्षा के साम्य से यह सिद्ध होता है कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में वर्णित देवकी” 
पत्र कृष्ण गीता के प्रवचन कर्ता (उपदेशक) वासुदेव श्रीकृष्ण ही हैं । i 


L त्रिभिर्गुणमयैर्भाबैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहि तं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ Ul गीता 7/3: 


2. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः | 


माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्चिताः ॥ गीता 7/!5 
3. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञातवास्मां प्रपद्यते । 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ गीता 7[।9' 
4: ना हूं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समादृतः | 

मढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ Ul गीता 7/25 
5. सर्वधमाँन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥ गीता !8/66 
6. श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञान यज्ञः परस्तप | गीता 4/33 
7. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ । गीता | हय 

अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शात्तिरपैशुनम्‌' ! गीता 46/2 


8. ह ; साहित्य--डॉ% मुंशीरास शर्मा पृष्ठ L33. | 
भारतीय साधना और सुर या X मुंशी | ै रि 
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आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के मत से छान्दोग्य उपनिषद्‌ में वणित महर्षि 
घोर के उपदेश और गीता में प्रतिपादित श्रीकृष्ण के उपदेश में साम्य है; जो 


निम्नांकित सारणी से स्पष्ट है-- 
na क्या ae 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ गीता 
La दान मार्जवमहिसा सत्य- l. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप 
वचनमिति । आर्जवम्‌ ।। 
छां० उप० 3/]7/4 अहिंसा सत्यमक्रोघस्त्यागः शान्ति 


रपैशुनम्‌ ॥ गीता ।6/-2 

2. सोऽन्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येत 2. अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा 
अक्षितमस्यच्चुतमसि प्राणसंशित- कलेवरम्‌ । गीता 8/5 
मसीति। Bic उप० 3/7/6 

3. उद्वयं तमस्परि ज्योतिः पश्यन्त 3 « प्रयाणकाले मतसा चलेन 


उत्तर स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं भक्त्यायुक्तो योग बलेन चैव । 
sl सुर्यमगन्म ज्योतिरत्तम- भ्र्‌ वोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

ज्योतिस्तमसिति | स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ l 

छां० उप० 3/7/7 गीता 8/70 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः | 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
= ९. ० ॐ गीता शः 8/il 


ह ens उपनिषद्‌ और गीता के उपर्युक्त अवतरणों की तुलना करने से 
ह Re एक के भाव और शब्द दूसरे के भावों और शब्दों के साथ 
a हैं। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि देवकी“ 
पर गुरु घोर आंगरिस से जो उपदेश ग्रहण किये थे; उन्हीं उपदेशों 

री अनुसरण कर उन्होंने भी गीता में अर्जुन को उपदेश दिये । 


ऋषि मांगरिस घोर ऋग्वेद (3|36 
0) के मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं । डॉ० 
iki मीतल का मत है कि आंगिरस घोर महषि अंगिरा के पुत्र थे ।१ sto 
L. वैष्णव धर्म- आचार्य परशुराम agitators I8-L9 | 


2, TT के सम्प्रदाय ुँ Á 
PNA $ धर्म हक _— डॉ v 
` iata भाग--डॉ० प्रभुदयाल मीतल--पृष्ठ 0 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| जयशंकर त्रिपाठी के अनुसार महषि अंगिरा अग्निविद्या के आचार्य थे । बाद 
| में अग्निविद्या के सभी उपासक आंगिरस कहलाये ।? 

इस प्रकार अंगिरा का पुत्र होने के कारण ऋषि घोर का आंगिरस कहा 
जाना तर्कसंगत है और अग्निविद्या का उपासक होने के कारण कृष्ण का भी 
आंगिरस कहा जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 
| अस्तु मेरे मत से ऋषि घोर और वासुदेव कृष्ण; दोनों ही भांगिरस थे । 
अतः ऋग्वेद के मन्त्रद्रष्टा आंगिरस कुष्ण की छान्दोग्य उपनिषद में उल्लिखित 
देवकी-पुत्र कृष्ण से अभिन्तता सिद्ध हो जाती है और छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
वर्णित देवकी-पुश्र कृष्ण ही गीता के उपदेशक वासुदेव कृष्ण हुँ । 


SSO Otten ite ttt णा । हा शकी a y 


L साहित्य में क्ष न श--डॉ० जयशंकर चिपाठी- पृष्ठ 4 
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तृतीय अध्याय 
प्रस्थानत्रयी में जीवात्मा 


का स्वरूप 


जीवात्मा 


“जीव्‌ प्राणधारणे' धातु में क अथवा घम्‌ प्रत्यय का योग करने पर जीव? 
शब्द की सिद्धि होती है । इसी प्रकार 'अत्‌ सातत्य गमने? धातु में मनिन्‌ 
प्रत्यय का योग करने पर “आत्मा” शब्द निष्प होता है | 

स्मृतिकार मनु का मत है कि दुःख का अनुभव करने वाले शरीरस्थ oe 
को जीव कहते हैं ।! वेदास्त-सार में कहा गया है कि अपनेकरीकर्त्ता और भोक्ता 
मानने वाले चैतन्य को जीव कहते हैं । लिंग पुराण में बतलाया गया है कि 
जो सर्वत्र व्याप्त है और जो सबको अपने में ग्रहण कर लेता है तथा जिसकी 
सत्ता निरन्तर बनी 'रहती है; उसे आत्मा कहते हैं ।* महाभारत के 
प्राकृत गुणों से युक्त आत्मा को क्षेत्रज्ञ तथा प्राकृत गुणों से मुक्त a x 
परमात्मा कहते हैं ।“ क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीर में रहते हुये भी कमल- डे 


नन (5 
gt जल-बिन्दु की भाँति वास्तव में इससे ZAR हीह या 
भागवत में आत्मा के बारह लक्षणों का sere करते हुये कहा गया है किः 


L जीवसंज्ञोऽन्तरात्मात्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ | 


Dr मनुस्मृति ।2[! ॐ 

येन वेदयते सवं सुखं दुःखं च जग्मु Ul गामी 
क :खित्वाद्यभिमानत्वेनेह लोक परलोक गामा 

2. अयं कत्तृत्वभोक्तृत्वसुखित्वदुः बेदान्त-सार- पृष्ठ 36 


व्यावहारिको जीव इत्युच्यते । 
3. यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह | 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कहर प 
छ ° संय॒क्तः प्रकृतैः il 
pakuks रत त्मात्युदाहतः ॥ महाभारत|शान्ति T8725 = 
5. आत्मानं तं विजानीहि po i के 
तस्मिन्‌ यः संथितो देहे ह्यब्बिन्दुरिव __महाभारत/शान्ति पर्व/।87|2% 


लिंग पुराण ।/70|95 
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बह्‌ नित्य, अविनाशी, Ya, सवका कारण, व्यापक, असंग, आवरण-रहित, 
एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निविकार और स्वयं प्रकाश है ।' वेशेषिक दर्शन के 
अनुसार प्राण) अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनोगति, इत्द्रियाल्तर-विकार, 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न; आत्मा के ये वारह लक्षण होते हैं।* 
इसो प्रकार न्याय दर्शन में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान; आत्मा 


के ये छह लक्षण बतलाये गये हैं ।* सांख्य दर्शन में आत्मा को देह आदि से 
भिन्न वतलाया गया है ।* 


mae में आत्मा” शब्द का 26 बार और जीव शब्द का 93 बार 
उल्लेख हुआ है । Slo गणेश दत्त शर्मा के मत से ऋग्वेद में आत्मन्‌ शब्द से 
मानव-देह, श्वास, जीवन-शक्ति, शरीरात्मा एवं मानव के निजी व्यक्तित्व 
का ही निर्देश किया गया है; उससे परम तत्त्व का निर्देश नहीं किया गया है ।” 
इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि ऋग्वेद में आत्मा शब्द मानव-देह? और 


प्राण”-वायु आदि अथा में तो प्रयुक्त हुआ ही है; किन्तु परमात्मा के अंशभूत 
जीवात्मा' के अर्थ में भी आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है । 


L. आत्मा नित्यो$ठपरय: शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रय: | 


अविक्रियः स्वद्ग्‌ हेतुर्व्यांपको$संग्यनावृतः ।। 
एतेर्डाद्शभिविद्दानात्मनो लक्षणैः परं: | 


अहंममेत्यसदृभावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌ ।। भागवत 7/7/.9-20 
2. प्राणापाननिमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुख-दुःखेच्छा- 
वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिंग: | वैशेषिक दर्शन 3/2/4 
3. इच्छाद्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनोलिगम्‌। न्याय दर्शन !//.0 
4. अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌ । सांख्य दर्शन 6/] - 
देहादि व्यतिरिक्तोऽसी वैचित्र्यात्‌ | सांख्य दर्शन 6/2 


5. ऋग्वेद--पंचम भाग-सूची खण्ड--पृष्ठ 00 

6. ऋणग्वेद--पंचम भाग- सूची खण्ड- पृष्ठ 233-234 

7. ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व--डॉ० गणेशदत्त शर्मा--प्रृष्ठ 99 

8. घनं निष्यन्तीनामात्मान तव पुरुष । marae ।0/97/8 

आत्मानं शरीरं प्रति । ऋग्वेद [0/97|8 का सायण भाष्य । 

9. सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा | ऋग्वेद ।0/6/3 
- आत्मा प्राण: | ऋग्वेद 0/!6/3 का सायण भाष्य | 

LO. आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः । : : 


. --ऋग्वेद ।0/268/4 
: ` आत्मा जीवरूपेण तेष्ववस्थानात्‌ | 
2 ऋग्वेद ।0, [68/4 का सायण भाष्य | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बेदों में जीवात्मा के गुण और स्वरूप पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला 
गया है | माया बद्ध जीवात्मा की स्थिति का उल्लेख करते हुये ऋग्वेद में 


कहा गया है कि विद्वानों ने मन में विचार कर मानस-चशु से देखा कि एक 


पतंग (जीवात्मा) को आसुरी माया आक्रान्त किये हुये हैं । समुद्रवत्‌ परमात्मा 
के मध्य में ही जीवात्मा की स्थिति होती है । वहाँ जाने पर ही जीव को 
मुक्ति प्राप्त होती हैँ । 

ज्ञानी पुरुष द्यावा-पृथ्वी को ब्रह्म मानकर सर्वत्र ब्रह्म को देखता है और 
वह अज्ञान से मुक्त होकर ब्रह्म हो जाता है।* जो मनुष्य सभी प्राणियों में 
परमात्मा को और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखता है; उसके हृदय से 
qm का भाव समास हो जाता है; क्योंकि उसे सर्वत्र ब्रह्म के ही दर्शन होते 
हैं ।3 समदर्शी ज्ञानी ईश्वर को प्राप्त होता है ।“ 


ऋग्वेद का वागाम्भूणीय सूक्त (ऋ० !0/225) ब्रह्मज्ञान की दृष्टि खे 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। जब जीव को परमात्मा के स्वरूप का तात्त्विक 
ज्ञान हो जाता है; तब उसमें और परमातमा में अभेद हो जाता है । उसमें 
परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आविर्भूत हो जाती हैं। ऋग्वेद के वागाम्भ्रुणीय 
सूक्त की wast ऋषिका वाक्‌ को यही स्थिति हो गयी थी । वह अपने को 
ब्रह्म से अभिन्न मानकर कहती है कि मैं रुद्रों और वसुओं के साथ विचारण 


करती हे । मैं इन्द्र, afa और अश्विद्यय का अवलम्बन ग्रहण करती हूँ U 
ee [i 


L. पतंगमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः | 

समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीना पदमिच्छन्ति वेधसः U. 

---ऋग्वेद 0/!77|! 

2. परिद्यावा पृथिवी सद्य इत्वापरि लोकान्परि दिशः परि स्वः । 

ऋतस्य तन्तुं विततं विचुत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥ यजुर्वेद 32/।2 
3. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति | 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यजुर्वेद 40/6 
4. स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्ताबिरं शुद्धममापविद्धम्‌ । 

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याभातथ्यतोऽ्थामव्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 

-यजुर्बेद 40/8 
5. अहं रद्रेभिर्वसुभिश्चराभ्यहमादित्यं रुत विश्वदेवे । - 

अहं मित्रावरुणो भा विभर्म्महमिद्धासती अहमश्विनोभा ॥ 
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मैं त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ । ग 

मैं सम्पूर्ण जगत्‌ की अधीशवरी हुँ तथा सम्पूर्ण प्राणियों को धन प्राप्तः 
कराती हुँ । मैं ब्रह्मज्ञ होने के कारण समस्त ज्ञा नियों में श्रेष्ठ हूँ । मैं विश्व रूप 
हैं तथा सम्पूर्ण जीवों में आत्मा के रूप में स्थित हुँ । देवों ने मुझको नाना 
स्थानों और नाना रूपों में प्रतिष्ठित कर रखा है । अतएव सभी प्राणियों के. 
द्वारा किये जाने वाले सम्पूर्ण कार्य और उनके GA मुझको ही प्राप्त होते हैं ।“ 


भागवत में जीव और ईश्वर के साहचर्य का उल्लेख करते हुये कहा गया 


है कि मानव-शरीर रूपी वृक्ष में जीव और ईश्वर रूपी दो पक्षी निवास करते 


हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं. और कभी न बिछुड़ने के कारण 
सखा हैं लीला के कारण ही वे दोनों शरीर रूपी वृक्ष में निवास करते हैं ।. 
जीव सुख और दुःख रूपी फलों को भोगता है; परन्तु ईश्वर जीव को उसके. 
कर्म-फल के रूप में प्रात्त सुख-दुःख इत्यादि से असंग होकर उसके साक्षी के. 
रूप में उपस्थित रहते हैं । ईश्वर ज्ञान, ऐश्वर्य, आनन्द और सामर्थ्य में जीव 
से बढ़ कर हैं ।० अभोक्ता ईश्वर अपने स्वरूप और जगत्‌ को जानते हैं; परन्तु. 


l. अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानायः सुन्वते ॥ 
--ऋग्वेद 0/!2.5/2 
2. अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
` तो माँ देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ।। 

--ऋग्वेद ।0/25/3 
अह राष्ट्री ईश्वरनामैतत्‌ सर्वस्य जगत्‌ ईश्वरी तथा वसूनां धनानां संगमती 
संगमयिश्युपासकानां प्रापयित्री चिकितुषी यत्साक्षात्कर्तव्यं परं ब्रहम 
तज्ज्ञातवती स्वात्मतया 'साक्षात्कृतवती | अतएव यज्ञियानां यज्ञार्हाणां 
पथम मुख्या या एवं गुणविशिष्टाहं तां मां भूरिस्थात्रां बहुभावेत 
अपचात्मनावतिष्ठमानां qe भुरीणि बहूनि भूतजातानि आब्रेशयन्ती 
जोवभावेनात्मानं भरवेशयन्तीमीदृशीं मां पुरुत्रा बहुषुदेशेषु mag: देवाः 
विदधाति _कुर्वन्ति । उक्त प्रकारेण वैशवरूप्येणावस्थानातु । यद्यत्कुर्वन्ति 
तत्सव मामेव gini: । ऋग्वेद [0/.25/3 का सायण भाष्य । 

3. सुपणवितौ सदृशौ सखायौ यदूच्छयेतीकृतनीडी च वृते । 
एकस्तयोः खादति पिप्पननान्नमन्यो निरस्ोऽपिबलेन' a 
| भागवत J L/L4/6 
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arent जीव न तो अपने वास्तविक रूप को जानता है और न at अपने से 
“भिन्न किसी अन्य पदार्थ को-। इन दोनों में जीव तो अविद्या से मुक्त होने के 
-कारण तित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या-स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त au 


अध्यात्म रामायण में शरीर के षड्‌ विकारों का उल्लेख करते हुये कहा 
गया है कि सत्ता, जन्म लेना, AGA, वदलना, क्षीण होना और नष्ट होना; 
ये षड विकार शरीर के ही होते हैं; आत्मा के नहीं । इसी प्रकार क्षुधा, तृषा, 
सुख, दुःख और भय इत्यादि प्राण और बुद्धि के विकार हैं; जीवात्मा इन 


सम्पूर्ण सांसारिक धर्मों से मुक्त रहता है ॥ जीवात्मा अपने पूर्व देह-कृत कर्मों 


से शरीर धारण करता है और फिर इस शरीर से किये हुये कर्मों से वह 
अगला शरीर प्रास करता है । इस प्रकार जीवात्मा को वार-वार नवीन शरीर 
की प्राप्ति होती रहती है |? मनुष्य जिस प्रकार पुराने बस्त्रों को उतार कर 
फिर नवीन वस्त्रों को धारण कर लेता है; उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने 


शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है ।* वस्तुतः जीवात्मा 


निविकार है । वह न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता है और 
न आता जाता है ।” वह सर्वव्यापी और अव्यय है । वह स्त्री, पुरुष अथवा 


L आत्मानमन्यं च स वेद विद्वानपिप्पलादोनतु पिप्पलादः | 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स ठु नित्यमुक्तः U 


--भागवत Li/ll/7 
:2. षड्भावादि विकारान्यो देहे पश्यति नात्मनि । 
aye सुखं भयं दुःखं प्रा योनिरीक्षते ॥ 
wien सुख भय दु a णबुद्ध अध्यात्म रामायण 2/6/60 


3. देही प्राक्तनदेहोत्थकर्मणा देहवान्पुतः | 
तहेहोत्येन च पुनरेवं देहः सदात्मनः ॥ 
4. यथा त्यजति वै जीणं वासो गृह्णाति ततम्‌ | 
तथा जीणे परित्यज्य देही देह पुतर्ववस्‌ ॥ 
अध्यात्म 


अध्यात्म रामायण 2/7|।03 


रामायण 2/4/L04 


5. मन्यसे जीवमात्मानं जीव्रस्तहि निरामयः । 


i न जायते न श्रियते न तिष्ठति न गच्छेति ॥ ES ; 
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नपुंसक कुछ भी नहों है; वल्कि वह आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय 
भोर शुद्ध है |? 

जब तक देह और इन्द्रियों के साथ मैं और मेरे पन का सम्बन्ध बना 
रहता है; तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीवात्मा का 
सुख-दुःख आदि के भोग रूप संसार से सम्बन्ध बना रहता है ।* आत्मा अपने: 
लिंग मन को स्वीकार कर उससे प्रास होने वाले विषयों का सेवन करता हुम 
उसके राग और द्वेष आदि गुणों में बंधकर विवश हो संसार-चक्र में फंसा 
रहता है ।१ प्रलय-काल में सब भुतो. का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता, 
और भोक्तापन के अभिनिवेश से वह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ. 
अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है ।* जब नवीन सृष्टि आरम्भ 
होती है; तब वह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित 
भटी-यन्त्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है ।४ मिथ्या अहंकार के कारण 
ही उसका पुत्र और स्त्री इत्यादि से सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धों में 
नास्था होने के कारण ही उसके जन्म-मरण रूप संसार तथा हर्ष, शोक, भय, 


क्रोध, लोभ, मोह ओर स्पृहा इत्यादि भाव होते हैं ।° ये जन्म, मृत्यु और जरा 
ee 


l. न स्त्री पुमान्वा षण्डो वा जीवः सर्वगतो$व्यय: | 
एक एवा द्वितीयोऽयमाकाशवदलेपकः | 
नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः सकथं शोकमईति ॥ 
: अध्यात्म रामायण 43/6 
2. अहकारादि सम्बन्धो यावहेहेन्द्रियेः सह । 
ससारस्तावदेव स्यादात्मनस्त्वविवेकिन: ।। 
अध्यात्म रामायण 4/2/! 8 
° बुद्धीखियादि सामीप्यादात्मनः संसृतिर्वलात्‌ | 
यात्मा स्वलिगं तु मनः परिगृह्य तदुदुभदान्‌ l 
सवॉपसंहती --अध्यात्म रामायण 4/3/23 
4. सर्वोपसंहृतौ जीवो वासनाभिः स्वकर्मभिः । र ; 
भनाद्य विद्यावशगस्तिष्ठ त्यभिनिवेशतः ॥ 6 
--अध्यात्म रामायण 4/3/2 
$. सृष्टिकाले eae erent: सह्‌ । 


जायते ! 
यते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावशः n अध्यात्म रामायण 4/3/27 
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इत्यादि अवस्थायें अज्ञान-जन्य हैं । आतमा तो एकमात्र शुद्ध, सवसे पृथक्‌ और 
असंग है ।7 वह आनन्द रूप, ज्ञान मय और समस्त भावों से रहित है । उस 
सत्य स्वरूप आत्मा का कभी किसी से संयोग और वियोग नहीं होता है ।* 


आत्मा न कभी मरता है और न कभी उत्पन्न होता है। वह न कभी 
क्षीण होता है और न कभी बढ़ता ही है । वह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणों से 
रहित, सुख-स्वरूप, स्वयं-प्रकाश, सर्वगत और अद्वितीय है ।* 


पंचकोश 
पंचदशी में जीवात्मा को परिच्छिन्न करने वाले निम्नांकित पंचकोशों का 
उल्लेख किया गया है ।* 
([) अन्नमय कोश 
(2) प्राणमय कोश 
(3) मनोमय कोश 
(4) विज्ञानमय कोश 
(5) आनन्दमय कोश । : on 
पंचदशी में पंचकोशों का वर्णन करते हुये कहा गया है कि E 2: 
अनुसार ब्रह्म आकाश रूपी गुफा में छिपे हुये हैं । इसलिये ब्रह्म को जान 


चाहिये l 
पूर्व जीव को. पंचकोशों का ज्ञान होना चाहिये । यह स्वन व 
अन्न से उत्पन्न होने वाला यह शरीर अन्न के विना नष्ट हो जाता 


l. अज्ञानप्रभवा ह्येते जन्म मृत्यु जरादयः | 
आत्मा तु केवलं शुद्धो व्यतिरिक्तो ees S 
2. आनन्द रूपो ज्ञानात्मा सर्वभावविवजितः । 
न संयोगो वियोगो वा विद्यते sm carn 6049 
3. कदाचिदातमा न मृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धतेऽतवः | 


: : सर्वगतोऽयमद्वयः ॥ 
निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः Aaa त क रामायण 7533 


4. पंचदशी/प्र० 3 (पंचकोश विवरण) 
5... गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्‌ पंचकोश विवेकतः 
Ag शक्यं ततः कोशपंचकं प्रविविच्यते ।। 
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इसे अन्नमय कोश कहते हैं ।' अन्नमय कोश का प्रवर्तक प्राणमय कोश है। 
यांच कर्मेर्द्रियों से युक्त प्राण को प्राणमय कोश कहते हैं । * संकल्प विकल्पात्मक 
अन्तःकरण को मन कहते हैं |? ज्ञानेन्द्रियों से युक्त मन को मनोमय कोश 
कहते हैं ।* मनोमय कोश ज्ञान शक्ति प्रधान है ।° ज्ञानेन्द्रियों सहित ad 
लक्षणात्मक वृत्ति से युक्त बुद्धि ही विज्ञानमय कोश है; जो कर्त्तापन के स्वभाव 
चाली और जीव के संसार का कारण है ।* पुण्य के भोग काल में आनन्द के 
प्रतिविम्ब से युक्त बुद्धि की अन्तर्मुखी वृत्ति ही आनन्दमय कोश है ag 
आनन्दमय है और कोश की भाँति जीवात्मा को आच्छादित किये हुये है । 
इसी लिये इसे आनन्दमय कोश कहते हैं । ° 

त्रिविध शरीर 

पूर्वोक्त पाँच कोशों का सम्बन्ध स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह से होता है | 

स्थूल शरीर के अन्तर्गत अन्नमय और प्राणमय कोश; सूक्ष्म शरीर के अन्तर्गत 
मनोमय और विज्ञानमय कोश तथा कारण शरीर के अन्तर्गत आनन्दमय कोश 
"का सन्निवेश होता है ।? 


4. पितृभुक्तान्नजाद्रीर्याज्जातोऽन्तेनैव वर्घते । 
देहः सोऽन्नमयोनात्मा प्राक्‌ चोध्वं तदभावतः ।। पंचदशी 3/3 
2. इदं प्राणादिक पंचक कर्मेम्ट्रियैः सहितं सत्प्राणमयकोशो भवति | 
वेदान्त-सार 9/।3 
3. मनोनाम संकल्पविकल्पात्मिकाऽतः करण वृत्तिः । वेदान्त-सार 9/3 
4. ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्पः 
त्य हेतुः । 
लनाकलितो बलीयां स्तत्पूर्वकोशमभिमपुर्यं विजुम्भते यः ॥ 


ठ --विवेक चूड़ामणि//69 
5. अहन्तां ममतां देह गेहादौ च करोति य: । 


कामाझवस्थया श्रान्तो नासावात्मा मनोमय: ।। पंचदशी 3/6 
6. बुद्धिबुद्धीन्द्रियें: साधं: सवृत्ति; Sa लक्षण: । र 

| शः स्यात्पुंसः संसारकारणम्‌ ॥ विवेक geratin/ 86 
४. काचिदन्तमुखा वृत्तिरानन्द भ्रतिविम्बभाक्‌ | ट 

पुप्यभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण नीयते । पंचदशी 3/१ _ 


3 s अस्यापीदमहं 
कारा दिकारणत्वात्कारणशरीरमानन्द प्रचुरत्वात्कोशवदाच्छादं- 
; oa l वेदान्त-सार 3/7 
० तुलसी-दर्शन-मीमांसा--डां ० उदयभान सिह- 
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प्रत्यक्ष दुष्टिगोचर होने वाला पाँच भौतिक शरीर स्थूल शरीर कहलाता 
है । अज्ञान या अविद्या रूप शरीर को कारण शरीर कहते हैं।* जीव के 
स्वरूप-ज्ञान को आवृत करने वाली अविद्या माया ही उसका कारण शरीर हूँ । 
जीव के कारण शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है । सूक्ष्म शरोर 
में पंच प्रण, दस इन्ट्रियाँ, मन और बुद्धि; ये सत्रह तत्त्व होते हैं । सूक्ष्म 
शरीर को लिग शरीर भी कहते हैं। यह लिग शरीर अज्ञाोपहित जीव को 
उसके कर्म फलों का अनुभव कराता है l“ 

विष्णु पुराण में कहा गया है कि जीव ज्ञानमय तथा निर्वाण स्वल्प है । 
अज्ञानमय दुःख आदि प्रकृति के ही धर्म हूँ, आत्मा के नहीं | जिस प्रकार 
बटलोई के जल का अग्नि से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है; तथापि वटलोई के 
संयोग से ही जल में खौलने के शब्द आदि धर्म उत्पन्न हो जाते हैं; उसी प्रकार 
प्रकृति के संसर्ग से ही जीव प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है; अन्यथा वह 


L. त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंकुलम्‌ | 
पूर्ण मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं नित्यमिदं वपु: ॥ विवेक च्ुड़ामणि/४9 
2. अनाद्यविद्याऽनिर्वचनीयं शरीरद्वयकारणमातरय्‌ | 


सत्स्वख्पाज्ञानं यदस्ति तत्कारणशरीरमित्याहुः Ul 
- शब्द कल्पद्रुम--पृष्ठ 98 


3. एकादशेन्द्रियाणि पंचत्मात्राणि बुद्धिश्वेति सतदश | अहंकारस्य बुद्धा” 
वेवान्तर्भावः | 
वासनाभूत सूक्ष्मं च कर्मविद्ये तथैव च | 
दशेन्द्रियं मनोबुद्धिरेतल्लिंगं विदुर्बुधाः N 


__बाचस्पत्यम्‌- पृष्ठ 4827 
ज्ञानेन्द्रियपंचक॑ कमें न्द्रियपंचकं वायुपंचक बुद्धिमनसी चेति 36 
वयवानि । बेर कक 
पंचप्राण मनोबुद्धि्दशेन्द्रिय समन्वितम्‌ | ने 
अपंचीकृतधूतोत्व सूक्मांगं भोगसाधनम l व 

आ. 5 ८ स्वाशञानतोध्नादिख्वाधिरात्मनः \ 
सवासनं कर्मफलानुभावक SAT विवेक चूडामणि/99 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RSS हरि >. 
V १ 


30 ! प्रस्थेसिंत्रवी-दिश्न/? Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
t 
प्राकृत धर्मों से सर्वथा पृथक्‌ है l 


जीव का कर्तुत्व 

भागवत में बतलाया गया है कि जिस प्रकार जल में प्रतिबिम्बित सूर्य का 
जल की शीतलता और चंचलता से सम्बन्ध नहीं होता है; उसी प्रकार शरीर 
में स्थिर आत्मा का भी शरीर के सुख और दुःख इत्यादि धर्मों से सम्बन्ध 
नहीं होता है; क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही निविकार, निर्गुण और अकर्ता 
है |? किन्तु जब जीवात्मा प्राकृत गुगों से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है; 
तब वह अहंकार से मोहित होकर अपने को मानने लगता है ।? अपने से भिन्न 
प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने के कारण पुरुष अपने को प्रकृति के 
AT द्वारा किये जाने वाले कर्मों का कर्त्ता मानने लगता है।* इस HUTA 
भिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनन्द स्वरूप जीव को जन्म-मृत्यु 
रूप बन्धन एवं परतन्त्रता को प्राप्ति होती है । कर्त्त त्व के अभिमान के कारण 
बह जीवात्मा देह के संसर्ग से किये गये पाप और पुण्य रूप कर्मों के दोष से. 
अपनी स्वाधीनता और शान्ति खो बैठता है; तथा उत्तम; मध्यम और नीच 
योनियों में जन्म धारण कर संसार-चक्र में घुमता रहता है ।° 


l. निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः | 

दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तुनात्मनः ॥ 

जलस्य नाग्निसंसर्गः स्थालीसंगात्तथापिहि । 

शब्दोद्रेका दिकान्धर्मास्तत्करोति यथा नृप ।। 

तथात्मा प्रकृतेस्संगादहम्मानादि दूपितः | 

भजते प्राङतान्धर्मानन्यस्तेम्यो हिसोऽव्ययः ॥ विष्णु पुराण 6 7/22-24 
2. प्रकृतिस्थोऽपि पुरुपो नाज्य ते प्राङृततैर्गृणेः । 


अविकारादकतृ त्वान्निर्गुणत्वाज्जलाकंवत्‌ ।। भागवत 3/27/t 

3, स एष यहि प्रकृतेगुणेष्वभिविषज्जते | 
अहँ क्रिया विमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते ।। भागवत 3/27/2 

4. एवं पराभिध्यानेन कत्तृ'त्वं प्रकृते: पुमान्‌ | 
कर्मसु क्रियमाणेपु गुणैरात्मनि मन्यते | भागवत 3/26/6 

७ तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम्‌ | 
: द Crs साक्षिणो निवृतात्मनः ॥ भागवत 3/26/7 

न ससारपदवीमवशोःभेत्यनिवृत: | 


` मासंगिकेः कर्मदोषेः सदसन्मिश्रयोनिष I ` भागवत 3/27/3 
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क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 

पाँच स्थूल भूत, पंच तन्मात्राएँ, अहंकार, बुद्धि, दशेन्द्रिय, चिदाभास). 
मन और मूल प्रकृति; इन सवके समूह को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को शरीर भी 
कहते हैं ।! उसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है ।” शरीर में निवास करने 
वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा इन सबसे पृथक्‌ है।* 

प्रस्थानत्रयी में जोवात्मा का स्वरूप 
उपनिषदों म॑ जीवात्मा का स्वरूप 

उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि वह 
धर्म और अधर्म इत्यादि से शुन्य, पापहीन, मृत्युहीन, जरा-रहित, शोक-रहित, 
क्षुघा-रहित, पिपासा-रहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है । अतः उसी को 
जिज्ञासा करनी चाहिये ।“ वह दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय ओर ध्यातव्य 
है ag आत्म तत्त्व सभी पदार्थों से अधिक प्रिय है; बयोंकि वह अन्य सभी” 


पदार्थों की तुलना में अधिक अन्तरतर है ।” यह नश्वर शरीर अमृत और 


l. क्षीयते इति क्षेत्रं शरीरम्‌ । अमरकोश l/29 A कुल्लूक भट्ट इत टीका 
देहस्तु स्थूलभूतानां पंचतन्मात्र पंचकम्‌ | 
भहंकारश्च बुद्धिश्च इन्द्रियाणि तथा दश ॥ 
चिदाभासो मनश्चैव मूलप्रकृतिरेव च। 


मे नेयं भिधीयते ॥ 
एतत्क्षेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्य अध्यात्म रामायण 3/4/28-29 


2. क्षीयते इति क्षेत्रं शरीरम्‌ | तज्जानाति क्षेत्रज्ञ इति । 
अमरकोश ।/29 की कुल्लूक भट्ट कृत टीका | 
3. एतैनिलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनाच्यपि AAT | 
शोकं मोहे जरां i 
4. सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोह जरा TAR Bayi 


वमृत्युविशोको विजिघत्सो$पिपासः सत्यकाम: 


. छान्दोग्य उप० T 
सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य: पयाय 
5. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो निल = 
वा अरे दर्शनेन श्रवणेत मत्या विज्ञानेनेदं सव ee प्रक उप० 2/4/5- 
s त्सर्वस्मादन्तरतर ç |) ५ . 2 
6. तदेतत्प्रेयः अरम वक Se का करिना उप० | CES 
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अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है । सशरीर आत्मा प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है 
तथा अशरीर होने पर उसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते हैं ।? जीवात्मा 
न तो उत्पन्न होता है और न मरता ही ag जन्मरहित नित्य, शाश्वत 
और पुरातन है । शरीर के नष्ट होने पर भी वह विनष्ट नहीं होता है ।* 

जीवात्मा प्राणों में बुद्धिवृत्तियों के भीतर रहने वाला ज्योतिः स्वरूप है । 
वह समान बुद्धिवृत्तियों के सदृश हुआ इस लोक और परलोक; दोनों में संचरण 
करता है । वह वुद्धि-वृत्ति के अनुसार मानो चिन्तन करता है और प्राण-वृत्ति 
के अनुसार मानो चेष्टा करता है ।१ 

ब्रह्म ने मानव-शरीर का निर्माण कर उसके ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर उसमें 
अवेश किया है । मानव का यही विदृति अर्थात्‌ विदीर्ण किया हुआ ब्रह्मरन्ध्र 
नामक द्वार आनन्दमय परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है ।* ब्रह्मरन्ध्र के द्वार 
से मानव-शरीर में प्रवेश करने वाले परमेश्वर की जीव संज्ञा हुई । जीव को 
आत्म-ज्ञान के द्वारा शरीर में स्थित परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ।? ऋषि 
वामदेव ने गर्भावस्था में ही परमात्मा के दर्शन कर लिये थे ।° इसीलिये वे मुक्त 


¦. मघवन्मत्यै वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्या शरीरस्यात्मनोऽ- 
धिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न ह बै सशरीरस्य सतः प्रिया” 
म्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः | 
छान्दोग्य उप० 8/2/l 
2. न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभुव कश्चित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे I 
3 --कठ उप० ।/2/8 
* कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्त जयोतिः पुरुषः स समानः 
सन्नुभौ लोकावन्नुसंचरति ध्यायतीव | बृहृदारण्यक sto ।4/3/7 
° स एतमेव सीमानं बिदार्ये तया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विदृतिर्नाम द्वास्तदेत” 
ह । ऐतरेय उप० I/3/i2 
* स जातो भूतान्यभि व्यैख्यत्‌ किमिहान्यं वाव;देषदिति ब्रह्म 
वतममपश्यत्‌ । ऐतरेय उप० I/3/3 en ie 
5. तदुक्तमृषिणा 
ह 3 सन्नन्वेषामवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा। 
| पुर भायसी रकषन्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति ॥ 
गर्भ एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच । ऐतरेय उप० 2//5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रस्थानत्रयी में जीवात्मा का स्वरूप | (33 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हो गये थे ।? 

जीवात्मा न तो स्त्री है; न पुरुष है और न वह नपुंसक डी है । वह जिस 
शरीर को ग्रहण करता है; उसी लिंग को धारण कर लेता है I” 
श्रेय और प्रेय 

इस जगत्‌ में श्रेय और प्रेय; ये दो तत्त्व होते हैँ; जो जीव को अपनी ओर 
आकपित करते हैं । इनमें से जो श्रेय का वरण करते हुँ; उनका आत्यन्तिक 
कल्याण होता है और जो व्यक्ति प्रेय अर्थात्‌ सांसारिक भोगों को स्वीकार 
करते हैं; वे मानव-जीवन के यथार्थ लाभ से वंचित रह जाते हैं ।' बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति इन दोनों में से श्रेय को श्रेष्ठ जानकर उसी को ग्रहण करते हैं और मुखे 
व्यक्ति लौकिक हित की कामना से सांसारिक भोगों फे साधन-रूप प्रेय को ही 
स्वीकार कर लेते हैं ।* 


जीव और ब्रह्म का सखा-भाव 

यह मानव-शरीर पीपल के वृक्ष के तुल्य है । इसमें जीवात्मा परमात्मा 
रूपी दो पक्षी सखा-भाव से निवास करते हैं। उनमें से जीवात्मा रूपी पक्षी 
शरीर रूपी वृक्ष के सुख-दुःख रूपी कर्म-फलों को स्वाद लेकर खाता हे; किन्तु 
परमात्मा रूपी पक्षी उन फलों का भक्षण नहीं करते हैं । वे जीवात्मा रूपी 
पक्षी के कार्य-व्यापार को साक्षी भाव से केवल देखते रहते हैं ।' जीवात्मा 
रूपी पक्षी शरीर की आसक्ति के कारण सदैव शोक से युक्त बना रहता है । 


L स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादुर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ स्वर्गेलोके सर्वान्कामाता- 
Ray: समभवत्‌ | ऐतरेय ste 2//6 १ 
2. नेव स्त्री न पुमानेष न चेवायं नपुंसक: | ; 
यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेनतेन स युज्यते॥ श्वेताश्वतर उप० 5/I0 
3. अन्यच्छु योःत्यदुतैव प्रेयस्ते उभेनानार्थे पुरुषं सितीतः। 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य Bat वृणीते ॥ | 
--कठ उप० l/2;l 
4. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ 
कठ उप० l/2/2 
$. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समातं वृक्षं परिषष्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्त्यनश्नन्तन्यो अभिचाकशीति ॥ पक 
| मुण्डक उप० ÀL. 
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किन्तु जब वह परमात्मा रूपी पक्षी की महिमा को जान लेता है, तब वह शोक 
'से मुक्त हो जाता Fl" 
शरीर रूपी रथ 

यह मानव-शरीर एक रथ के समान है। बुद्धि सारथी और मन इसकी 
लगाम है। जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ का रथी अर्थात्‌ स्वामी g 
“इन्द्रियाँ इसके अश्व हैं तथा इल्द्रियों के ।विषय उन अश्वों के विचरण करने के 
मार्ग हैं। शरीर, इन्द्रियों और मन के साथ जीवात्मा ही विषयों का भोक्ता 
23 
परलोक और पुनजेन्म 

भारतवर्ष में परलोक की सत्ता और जीव के पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर दृढ़ 
विश्वास व्यक्त किया गया है । जीव ईश्वर का अंश है । किन्तु जब तक वह 
माया के बन्धन से मुक्‍त नहीं हो जाता है; तब तक वह अपने शुभ और अशुभ 
कर्मा के अनुसार आवागमन के चक्कर में पड़कर विभिन्न योनियों में उत्पन्न 
होकर नाना शरीरों को धारण करता रहता है । 

उपनिषदों में जीव के पुनर्जन्म होने और उसके कर्मानुसार परलोक में सुख 
और दुःख भोगने का वर्णन किया गया है । कठ उपनिषद्‌ में नचिकेता यमराण 
से प्रश्‍न करता है कि “मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा रहता है या नहीं रहता है !' 
आप मुझे इस सम्बन्ध में वास्तविकता से अवगत कराइए ।* इसके अतिरिक्त 
आप परलोक की सत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश भी 
कीजिए ।5 


l. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 


मुण्डक उप० 3|!|2 
2. मात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव Zl 
बुद्धि तु सारथि चिद्धि मन: प्रग्रहमेव च ।। कठ उप० ]/3/3 
3. इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः ॥ कठ उप० ]/3/4 
4. येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमरतीति चेके । 
एतदु विद्या मनुशिप्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः I 
--कठ उप० ।/।/20 
>- यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महतिब्रहिनस्तत्‌ | 
उप० //22 
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नचिकेता के प्रश्‍न के उत्तर में यमराज ने परलोक के अस्तित्व को स्वीकार 
करते हुए उससे कहा कि वे व्यक्ति मूर्ख हैं; जो केवल इस लोक को ही सत्य 
मानते हैं और परलोक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं ।? 
यम नचिकेता को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते हुए उसे बतलाते हैं कि जीव 
ब्रह्मचक्त में पड़कर कर्मानुसार नाना थोनियों में घुमता रहता हे । जब यह 
आत्मस्वरूप और परमात्मस्वरूप को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से भलीभाँति जान लेता 
है; तब वह माया के बन्धन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है ।* 
जीवात्मा जन्म के समय शरीर को आत्म भाव से ग्रहण करता हुआ पाप 
के समवायी कारण धर्म और अधर्म के आश्रयभूत शरीर और इन्द्रियों से 
संश्लिष्ट हो जाता है; तथा मृत्यु के समय उन्हें त्याग देता gl? 
जीवात्मा मृत्यु के समय अपने संकल्पों क साथ मुख्य प्राण में स्थित 
हो जाता है yer प्राण तेज से युक्त होकर अपने सहित अर्थात्‌ मन 
एवं इन्द्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्पनानुसार भिन्न-भिन्न लोकों 
और योनियों में ले जाता है ।* जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार भिन्न- 
भिन्त योनियों की प्राप्ति होती है । वह अपने कर्मों के अनुसार अनेक जड़ और 
जंगम योनियों को प्राप्त होकर विभिन्न शरीर धारण करता है l? 
जिस जीव का अन्तःकरण निर्मल हो गया है; वह परमात्मा का ध्यान 
कर उन्हें प्रात कर लेता है। यदि उसके चित्त में कोई कामना शेष रह जाती 
है; तो वह मृत्यु के समय जिस लोक या योनि की कामना करता है; मरने पर 


L न सास्परायः प्रतिभाति बाले प्रमाचन्तं वित्तमोहेन भूढम्‌ | 

भयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्चते मे ॥ 
कठ उप० /2/6 

2. सर्वाजीवे सर्वसंस्थे gerd अस्मिन्‌ इंसो शाम्यते ब्रह्मचक्रे । 

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट स्ततस्तेनामृतत्वमेति U 


श्वेताश्वतर sie l6 
स उत्क्रामन्‌ ञ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति | उप० 4/3/8 


. सङ्रात्मना यथा संकल्पित 
.4. यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहत्मता 


लोकं नयति । प्रश्‍न उप० 3/0 
5. योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
स्थाणुमन्ये्नुसंयस्ति यथाकमं यथाभुतम्‌ ॥ 
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चह उसी लोक या योनि को प्रात होता है ।* मृत्यु के समय जीवात्मा का 
मन जिस विषय में आसक्त होता है । इस लोक में जो कुछ करता है; उस कर्म 
का फल प्राप्त कर वह उस लोक से कर्म करने के लिए पुनः इस लोक में भा 
जाता है I? | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जीव स्वर्गलोक में अपने पुण्यो का 
फल a के पश्चात्‌ मृत्युलोक मे. जन्म धारण करते हैं । जो अच्छे आचरण 
वाले/होते हैं; वे तत्काल अशुभ योनियों को प्राप्त होते हैं । वे कुत्ते की योनि, 
शुकर योनि अथवा चाण्डाल योनि में उत्पन्न होते हैं ।? इसी प्रकार जो जीव 
देवयान मार्ग या पितृयाण मार्ग से उत्क्रमण नहीं करते हैं, वे इसी लोक में 
बार-वार उत्पन्न होते और मरते रहते हैं ।“ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ की भाँति वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी इसी कर्म 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि स्वर्गलोक में पुण्यों क क्षीण 
होने पर जीवात्मा मृत्युलोक में आकर नाना योनियों में जन्म घारण करता है । 
जो जीव देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग; इन दो मागों में से किसी भी मार्ग 
से परलोक नहीं जाता है; वह तुच्छ जीव कीट, पतंग और मच्छर के रूप में 
उत्पन्न होता है l’ 


l. ये लोकं मनसा संविभाति विशुद्ध सत्त्व कामयते यांश्च कामान्‌ | 


तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्र्चयेत्‌ भूतिकामः N 
मुण्डक उप० 3/l/l0 
2. तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिंगं मनो यत्र निषक्तमस्य प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य 
यत्किचेह करोत्ययम्‌ | तस्माल्लोकात्‌ पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मण इति । 
--बृहदा रण्यक उप० 4,4/6 
„ तद्य इह रमणीयचरणा मभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापच्चेरन्न्नाह्मण 
योनि वा क्षत्रिय योनि वा वैश्य योनि बाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो 


ह यत्त कपूयां योनिमापधेरञ्श्वयोनि वा सुकर योनि वा चण्डाल योर्नि 
वा । छान्दोग्य sto 5/0/7 


° अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि छ्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि 
भवन्ति जायस्व श्रियसे त्येतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते 
तस्माञ्जुगुप्सेत | छान्दोग्य उप» 5/।0/8 

* त एवमेवानुपरि वर्तन्ते अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतंगा 
MER दन्दशूकम्‌ | बृहदारण्यक उप० 6/2/6 
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जीव का कत्तु त्व 

वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार यह जीवातमा काममय है । थह जैसी 
कामना करता है; वैसा ही संकल्प करता है और जैसे संकल्प वाला होता है, 
वैसा ही कर्म करता है तथा जैसा यह कर्म करता है; वसा ही फल प्रात 
करता है ।” 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार जब जीवात्मा फल के उद्देश्य से कर्म 
करता है; तव वह अपने द्वारा किये गये कमो के फल का भोक्ता होता है और 
वह अपने कर्मफल को भोगने के लिए नाना योनियों में जन्म धारण करता है ।“ 
वह अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न लोकों और भिन्न-भिन्न योनियों में भिन्त- 
भिन्न शरीरों को प्राप्त करता है; तथा वह उपने Hal और संस्कारों के अनु- 
सार नाना प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म शरीर धारण करता है ।* 
मनुष्य-शरीर से जीवात्मा का निष्क्रमण 

मनुष्य के हृदय झैं एक सौ एक नाड़ियाँ निकल कर शरीर के विभिन्न 
भागों की ओर जाती हैं । उनमें से एक सुषुम्णा नाडी मुर्धा अथवा ब्रह्मरन्ध 
की ओर जाती है। जिनके प्राण सुषुम्णा नाणी का आधार ग्रहण कर 
शरीर से बाहर निकलते हैं; वे मुक्त हो जाते हैं और जिनके प्राण शेष सौ 
नाड़ियों का आधार ग्रहण कर शरीर से वाहर निकलते हैं; वे आवागमन के 
चक्कर में पड़कर दुःख भोगते रहते हैं ।* 


L काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते 
यत्‌ कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते | तृहदारण्यक To 4.4/5 
2. गुणान्वयो यः फलकर्मकर्त्ता कृत्स्य तस्यव स चोपभोक्ता | 


स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 5. 7 


3. संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैग्रसाम्बु दृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म | 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसम्परदयते I 
श्वेताश्वतर उप» 5l 
4. स्थूलानि सूक्ष्माणि बहुनि चेव रूपाणि देही स्वगुणे दृणोति | 
क्रियागुणे रात्मगुणेश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दुष्टः ॥ 
श्वेताश्वतर उप० $/!2 
5. शतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धातमभिनिःसृतेका । 
तयोर्ध्व मायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्‌ न्या उत्क्रमणे भवन्ति! O 
छान्दोग्य sTo 8/6.6 एवं कठ उप° 2/3/।6 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मृत्यु के समय जीव के हृदय का अग्रभाग (जीवात्मा के शरीर से बाहर 
जाने का मार्ग) अत्यन्त प्रकाशित हो जाता है । उसी से यह जीवात्मा मूर्धा, 
नेत्र अथवा शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है।' उस समय 
उसके साथ उसके ज्ञान, पूर्व प्रज्ञा (अनुभूत विषयों की वासना और संस्कार) 
एवं कर्म भी जाते हैं!” 


वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (4/4/2) में उद्धृत “आत्मा निष्क्रामति चब्षुष्टो वा 
मूर्घ वा अन्येभ्यो वा शरीर देवेभ्यः' की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने 
-कहा है कि शास्त्रों के अनुसार यदि जीव का ज्ञान या कर्म आदित्य लोक की 
प्राप्ति का कारण होता है; तो वह चक्ु-द्वार से बाहर निकलता है | इसी प्रकार 
अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार वह शरीर के अन्यान्य अंग से बाहर निकलता 
है l? 
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पुण्यात्मा जीवों के प्राण मुख, नेत्र, नाक 
और कान से वाहर निकलते हैं, तथा योगियों के प्राण ब्रह्मरन्ध्र को फोइकर 
बाहर निकलते हैं ।* 
अन्य शरीर के ग्रहण में जोंक का दृष्टान्त 
शरीर पात होते ही जीवात्मा अपने पूर्व शरीर को त्यागकर उसी प्रकार 


. तस्य हैतस्य हृदयस्याग्ने प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो 
वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रान्तं प्राणोश्तृत्कामति ATTA 
क्रामंन्त सर्वे प्राणा अतृत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञान मेवान्वव” 
क्रामति तं विद्या कर्मणी समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च । 

बृहदारण्यक उप० 4/4. 

. पूर्व प्रज्ञा च पूर्वानुभुत विषया प्रज्ञा पूर्व प्रज्ञा अतीत कर्मफलानुभव वासने 

त्यर्थः । 


FETT उप» (4/4/2) में sqa “विद्याकर्मणी समन्वारभेते पर्व 
प्रज्ञा च' का शांकर भाष्य । 


3. इत्युच्यते-- 

चभुष्टो वा आदित्यलोक प्रासि निमित्त ज्ञानं कमं वा यदि स्यात्‌ | ge 

वा ब्रह्मलोक प्राति निमित्तं चेत्‌ । अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः शरी 

यथाकर्म यथा ATT | बृहदारण्यक उप 4/4/2 का शांकर भाष्य ! 
° मुख च चक्षुषी नासे कणौं द्वाराणि सप्त च। गृ 
_ एस्यर कुछ सिलो)यालिब्रत्यो aege gopio. गरुङ पुराण He 
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| तुरन्त दूसरे शरीर को धारण कर लेता है; जस प्रकार जोक अपने शरोर को 


| सिकोड़ कर तथा अपने पूर्व आधार को त्यागकर तुरन्त दूसरे आधार को ग्रहण 
"कर लेती है ।? 

वास्तव में जीवात्मा न तो उत्पन्त होता है और न मृत्यु को ही प्रात 
होता है । जन्म और मरण शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं ॥ 
जीव की पाँच गतियाँ 

उपनिषदों में जीव के देहान्त के पश्चात्‌ उसकी निम्नांकित पाँच गतियाँ 
'बतलायी गयी हैं 

(L) जो व्यक्ति आसकाम और निष्काम होकर ब्रह्म का चिन्तन करते हैं; 
| वे इसी शरीर में वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं ।” शरीरान्त होने पर उनके 
प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है । वे ब्रह्म को जानकर यहीं ब्रह्म को प्रात हो 

जाते हैं ।* 

। जिस प्रकार मेघों द्वारा वरसाया गया जल शुद्ध जल में मिलकर वैसा at 
| हो जाता हैं; उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है ।* 
| जिस प्रकार सरिताएँ अपने नाम और रूप का परित्याग कर समुद्र में मिलकर 
। समुद्र का ही रूप धारण कर लेती हैं; उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी अपने नाम और 
| रूप का परित्याग कर ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है l’ 


l. तद्‌ यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमाक्रममाङक्रम्यातमानमुपसंहूर 
| त्येवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुप- 
। संहरति । बृहदारण्यक Sto 4/4/3 
| 
| 
| 


2. न जायते ज्ियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 


कठ उप० ।/2/!8 
3. यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि शरिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते क5० उपर 2/3/4 
4. योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य 


[व स Tae परेति || 
प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मव सन्‌ ब्रह्म तृहदारण्यक उप० 4/4/6 


5. यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं agit भवति | 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम N qso उप० 2/i/l5 
6. यथा नद्यः स्यन्दमाताः समुद्रेऽस्तं गच्छस्ति नाम रूपे निहाय । 


: परात्परं ति दिव्यम्‌ 
तथा विद्वान्‌ नामरूपादु विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपै मुण्डक उप०,३[2/8 | 
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(2) जिन ब्रह्मज्ञानियों के हृदय में ब्रह्मलोक जाकर वहाँ के दिव्य भोगों 
को भोगने की कामना शेष रह जाती है; वे देवयान गति से उत्क्रमण कर सूर्य- 
मण्डल को भेदकर पहले कार्यब्नह्म को प्राप्त होते हैं, फिर ब्रह्मलोक के दिव्य भोग 
भोगने के पश्चात्‌ वे अन्त में कारण ब्रह्म अर्थात्‌ परब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त हो 
जाते हैं ।' उनका ब्रह्मलोक से पुनरावतंन नहीं होता है ।” 

(3) जो गृहस्थ इष्ट, पूर्त और दत्त इत्यादि उपासनाओं का आश्रय ग्रहण 
करते हैं; वे पितृयाण मार्ग से उत्क्रमण कर स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं ।* वहाँ 
वे अपने पुण्यकमो. के फल को भोगकर पुनः पृथ्वीलोक में आकर जन्म ग्रहण 
करते हैं ।५ जो जीव अच्छे आचरण वाले होते हैं; वे उत्तम योनियों में जन्म 
ग्रहण करते हैं और जो जीव अशुभ आचरण वाले होते हैं; वे अशुभ योनियों में 
उत्पन्न होते हैं । वे कुत्ते की योनि, शुकर-योनि अथवा चाण्डाल योनि को प्रांत. 
होते हैं ।° 

(4) पापी जीव नरक में जाकर दुःख भोगते है । 

(5) जो जीव देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग द्वारा क्रमशः ब्रह्मलोक या 
स्वर्गलोक नहीं जाते हैं, वे क्षुद्र जीव वार-वार जन्म ग्रहण करते और मरते 
रहते हैं। जिनके पाप और पुण्य बरावर होते हैं, वें इसी लोक में जन्म और 
मृत्यु का दुःख भोगते रहते हैं ।€ 


l. छान्दोग्य उपनिषद्‌ 5/0/2 
वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 6/2/5 
2. तेषां न पुनरावृत्ति: | वृह्ृदारण्यक उप० 6/2/5 
एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नावर्तन्ते । छान्दोग्य उप० 4॥ 302 
3. छान्दोग्य उपनिषद्‌ 5/।0/3-6 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 6/2/6 
4. प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम्‌ | 
तस्माल्लोकात्‌ पुनर॑त्यस्मै लोकाय कर्मण इति ॥ 
बृहदारण्यक उप० 4/4/6 
° तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो | यत्ते रमणीयां योनिमापचचेरनब्राह्मणयो गि 
वा क्षत्रिय योनि वा वैश्ययोनि वाथ-य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह मत्त 
कृपया योनिमापद्येरञ्श्वयोनि वा सूकर योनि वा चंडाल योनि aT 
र | छान्दोग्य उप० 5/L0/7 
3. अर्थतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राष्य सहृदावर्तीनि भूतानि 


{न “य . © 

भवान्त जायस्व भ्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते 

तस्मान्जुगुप्सत । छान्दोग्य उप० 5/।0/8 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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-जीवात्मा का स्वरूप 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जीवातमा का स्वरूप हल्दी में रंगे हुए वस्त्र, 
सफेद ऊनी वस्त्र, इन्द्रगोप, अग्नि की ज्वाला, श्वेत कमल और विद्युत्‌ की द्युति 


के सदुश बतलाया गया है U 


जोवात्मा का परिमाण 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में जीवात्मा का आकार उसके हृदय-देश में स्थित 
होने के कारण अंगुष्ठ के तुल्य और बुद्धिुण तथा आत्मगुण के कारण उसे YT 


की नोक के समान वतलाया गया है।* इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग में 
जीवात्मा को वाल की नोक के दस हजारवें भाग के समान सूक्ष्म कहा 


गया है ।* 

qapar = 2 : 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में जोव के निम्नांकित पंचकोशों का वर्णन किया, 

गया है :-- 

(L) अन्नमय कोश--पृथ्वी लोक का आश्रय लेकर जीवित रहने वाले सभी 
प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं; अन्त सेही hs रहते हैं और अन्त में 
अन्त में ही विलीन हो जाते हैं। अन्त सब भुतो में उत्तम है । 

(2) प्राणमय कोश--अन्तमय कोश से भिन्न प्राणमय उदय है; जो अन्नमय 


मनुष्य-शरीर के अन्दर निवास करता है ।” देवता, मनुष्य और पशु इत्यादि 


l. तस्य हुतस्य पुरुषस्य {रूपस्‌ । यथा माहा 
यथेन्द्र गोपो ययारन्यचिर्यया पुण्डरीकं यथा सकृत्‌ विद्युत्तम्‌ | 
बृहदारण्यक उप० 2/3/6 
2. अंगुष्ठमात्रो रवि तुल्य रूपः संकल्पाहकार ae यः 
दे हापरो$पि दृष्टः ॥ 
बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्मप दुष्ट pe 


3. वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य TI 
उप० 5/9 
भागो जीवः स॒ विज्ञेयः स चातन्त्याय कल्पते Ul श्वेताश्वतर | 


नवीं शिताः अथो अन्नेनेव 
4. अन्नाद्‌ वै प्रजाः प्रजायन्ते | याः काश्च पृथिवीं खिता 


e हु I 
जीवन्ति | अथैनदपि यन्त्यस्ततः | अन्त हि भूताना गय ate 2/2 


प्राणमयः तेनैष पूर्णः । 
तैत्तिरीय उप० 2/2 
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5. तस्माद्र वा एतस्मादन्नरसमयादन्योञ्तर आत्मा प्राणम 


रजने वासो यथा पाण्ड्वाविक | 
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सभी प्राणी प्राणों का ही अनुसरण कर जीवित रहते हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियों 
की आयु प्राण ही हैं I? 

(3) मनोमय कोश--प्राणमय पुरुष के अन्दर निवास करने वाला मनोमय 
आत्मा उससे भिन्न है । प्राण के पुरुष-तुल्य आकृति में अनुगत होने के कारण ही' 
यह मनोमय शरीर पुरुष के आकार का होता है L? 

(4) विज्ञान मय कोश--मनोमय शरीर फे भीतर निवास करने वाला 
विज्ञानमय जीवात्मा उससे भी अधिक सुक्ष्म होता है ।? जो साधक विज्ञान को 
ब्रह्म के रूप में जानता है; वह पापों को शरीर में ही छोड़कर सम्पूर्ण भोगों का 
उपभोग करता है ।* 

(5) आनन्दमय कोश- आनन्द मय परमात्मा विज्ञानमय जीवात्मा के. 
भीतर निवास करता है ।! उस आनन्दमय शरीर का शिर प्रिय है । मोद भौर 
प्रमोद उसके क्रमशः दक्षिण एवं वाम पंख S । आत्मा इस आनन्दमय शरीर काः 
मध्य भाग है । ब्रह्म इसकी पुंछ अर्थात्‌ प्रतिष्ठा हैं ।° 
मन 

वृह्ृदारण्यक उपनिपद्‌ में मन को समी इन्द्रियों से प्रधान बतलाते हुए कहा 
गया है कि जीव मन से ही देखता है ओर मन से ही सुनता है । मन के किसी 
अन्य विषय पर संलग्न होने पर जीव को न तो दिखलायी पड़ता है और न 
सुनाई पड़ता है । अन्यमनस्क होने पर व्यक्ति कहता है कि मेरा मन अन्यत्र 


J. प्राण देवा अनु प्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः | 
तस्मात्सर्वायुषमुच्यते | तैत्तिरीय sre 2/3 

2. तस्मादु वा एतस्मात्प्राणमयादल्योहत्तर आत्मा मनोमय: । तेनैष पूर्णः L 
स वा एष पुरुष विध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुष विधः । 

ae तैत्तिरीय उप० 2/3: 

3. तस्माद वा एतस्मान्मनोममादन्योऽनतर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूर्णः । 

. तैत्तिरीय उप० 2/4 

4. विज्ञानं ब्रह्म -चेद वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा 


सर्वान्कामान्समश्नुत इति | तैत्तिरीय उप० 2/5 
3. तस्माद वा एतस्माद्‌ विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽनन्दमयः | 
तैत्तिरीय उप० 2/5 


6 तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा, 
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था; इसीलिए मन नहीँ सुनी १ क्म?" सकषम, शेध, १8 अदा, घृति, 
अधृति, लज्जा, बुद्धि और भय; ये सव भाव मन ही हूँ । अर्थात्‌ ये सब अन्तः” 
करण के ही रूप हैं ।? इसीलिए पीठ की ओर से स्पर्श किये जाने पर भी मनुष्य 
मन के द्वारा यह जान लेता है कि यह स्पर्श हाथ का है या जानु का है । इस 
प्रकार भूत और इन्द्रियों का संघात आत्मा अर्थात्‌ पिण्ड वाङमय, मनोमय 
और प्राणमय है 8 जो कुछ विजिज्ञास्य है; वह मन का ही रूप है । मन ही 
विजिज्ञास्य है । मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है ।* 
स्वप्नावस्था में जीवात्मा की स्थिति 

वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार जीवात्मा स्वप्नावस्था में सहस्र भागों में 
विभक्त केश के समान सूक्ष्म हिता नामक नाडियों में स्थित रहता है । ये हिता 
नाम वाली नाडियाँ शुक्ल, नील, पीत, हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण 
रहती हैं ।" 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिस प्रकार डोरी में बंधा हुआ 
पक्षी दिशाओं और विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने पर अपने 
बन्धन के स्थान का ही आश्रय ग्रहण करता है; उसी प्रकार स्वप्नावस्था में यह 
मन दिशाओं और विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने के कारण अपने 


L. अन्यत्र मना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना agi नाश्रौषमिति मनसा ह्येव पश्यति 
मनसा श्रृणोति । कामः संकल्पो विचिकित्सा श्द्धाश्रद्धाधुतिरधृतिहीर्धीर्भी - 
रित्येतत्सबं मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसां दिजावाति | 

बृहदारण्यक उप० !|5/3 

2. यस्माच्चक्षुषो ह्यगोचरे पृष्ठतोःप्युपस्पृष्ट* केनचिदु हस्तस्यायं स्पर्शो 
जानोरयमिति विवेकेन प्रतिपद्यते । यदि विवेककुन्मनो नाभ नास्ति ate 
त्बङ मात्रेण कुतो विवेक प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । यत्तद्विबेक प्रतिपततिकारणस्‌; 
तन्मतः | बृहदारण्यक उप० ।/5|3 का शांकर भाष्य । 

3. वयमात्मा वाझ मयो मनोमयः प्राणमयः | वृहदारण्यक उप० 5/3 

4. यत्किच विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्य मन एनं तदुभूत्वा 

भवति । बृहदारण्यक उप० l/5!9 

5. ता बा अस्यैता हिता नाम नाइयो यथा केश: TET भिन्नस्तावता णिम्ना 


तिष्ठरि नीलस्य पिगलस्य हरितस्य लोहितस्य | 
स्म के वृहदारण्यक उप० 4/3/20 
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प्राणों का ही आश्रय ग्रहण करता है ।! बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में वतलाया गया 
है कि जीवात्मा स्वप्न में भपने प्राणों को लेकर अपने शरीर में यथेच्छ विहार 
करता है । वह अपने शरीर में रहकर ही स्वप्न देखता है; उसके बाहर नहीं 
जाता है । स्वप्न देखता हुआ जीवात्मा काम और कर्मो से उद्भासित पूर्वानुभूत 
वस्तुओं के समान रूपवाली वासनाओं का अनुभव करता है । 
जीवात्मा सन्ध्य स्थान अर्थात्‌ स्वप्न स्थान में स्थित रहकर इहलोक और 
परलोक; दोनों को देखता है । वह जीवात्मा परलोक-स्थान के लिए जैसे साधन 
से सम्पन्न होता है; उस साधन का आश्रय ग्रहण कर वह पाप (पाप के HAST 
दुःख) और आनन्द; इन दोनों को ही देखता है ।* वह प्रत्यक्ष जगत्‌ में अनेक 
वार देखे हुए दृश्यों को देखता है, अनेक वार सुनी हुई बातों को पुनः सुनता 
है; नाना देशों और दिशाओं में अनेक बार अनुभव किये हुए विषयों को पुनः 
उः अनुभव करता है | इसके अतिरिक्त वह स्वप्न में देखे हुए और न देखे हुए, 
सुने हुए और न सुने हुए, अनुभुत विषयों और अननुभूत विषयों तथा विद्यमान 
और अविद्यमान घटनाओं को स्वयं द्रष्टा वनकर अर्थात्‌ स्वयं ही सब कुछ 
बनकर देखता है ।5 
Soe 
l. स यथा शकुनिः सुत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
बन्धनमेवोपभयत एतमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनम- 
लन्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं हि सोम्य मन इति | 
छान्दोग्य उप० 6/8/2 
2. स mar चरति एष एतत्प्राणान्गृहीत्वास्वे शरीवे यथाकामं 
परिवतंते | बृहदारण्यक उप० 2//।8 
3. स्वे शरीरे स्व एव देहेन बहि: यथाकामं परिवर्तते काम कर्मभ्यामुदुभासिताः 
तभूत वस्तु सदुशीर्वासना अनुभवतीत्यर्थः | 
तृतीय बृहदारण्यक उप० 2/]/8 का शांकर भाष्य | 
^ दीय स्वप्नस्थानं तस्मन्‌ सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्ते उभे स्थाने पश्यतीदं च. 
परलोक स्थानं च । अथ यथाक्रमोऽयं परलोक स्थाने भवतिं 
उमाक्रममाक्रम्योभयान्‌ पाप्मन आनन्दांश्च पश्यति | NEE 
renee वृहृदारण्यक उप० 
के गक, देव: स्वप्ने महिमानमनुभवति । ag दुष्टं दृष्टमनुपश्यति भुतं 
तनेवार्थमनु शृणोति | देशदिगन्तरश्चेव प्रत्यनुभ्‌तं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति 
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स्वप्न की अवस्था में न रथ हैं; न रथ में जोते जाने वाले अश्वादि हैं और 
न मार्ग ही हैं। परन्तु वह रथ, रथ में जोते जाने वाले अश्वादि और रथ के 
मार्गों की रचना कर लेता है | उस अवस्था में आनन्द, मोद और प्रमोद भी 
नहीं हैं; किन्तु वह आनन्द, मोद और प्रमोद की रचना कर लेता है । वहाँ 


"छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और सरिताएं नहीं हैं; परन्तु वह कुण्ड सरोवर और 
'नदियों की रचना कर लेता है । वही उनका कर्ता है।? 


जीवात्मा स्वप्न की अवस्था में ऊंच और नीच भावों को प्राप्त होता हुआ 
बहुत से रूप बना लेता है । इसी प्रकार वह स्त्रियों के साथ आनन्द मनाता 
हुआ, मित्रो के साथ हँसता हुआ और व्याघ्र आदि से भयभीत होता हुआ सा 


Tem है ।* वह स्वप्नावस्था में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को 


देखकर; फिर जिस प्रकार आया था और जहाँ से आया था; उस जागरित 


“स्थान को gt लौट जाता है तथा वह वहाँ जो कुछ देखता है, उससे असंश्लिष्ट 


रहता है ।3 


सुषुप्ति-अवस्था में जीवात्मा की स्थिति 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार जीवात्मा सुषुसि की अवस्था में हृदय के 


भीतर स्थित आकाश में शयन करता है ।“ वह जिस समय सोता है; उस समय . 


वह सर्वावान्‌ लोक की मात्रा (एकदेश) को लेकर स्वयं ही इस स्थूल शरीर को 
अचेत कर तथा स्वयं अपने वासनामय देह को CART अपने प्रकाश से अर्थात्‌ 
अपने ज्योति: स्वरूप से शयन करता है। इस अवस्था में वह पुरुष स्वय 


4. न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते 
न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दात्मुदः प्रमुदः सृजते | न तत्र 
वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशास्तात्‌ पुरष्करिणीः स्रवन्तीः 
सृजते स हि कर्त्ता | बृहदारण्यक उप० 4/3] L0 

2. स्वप्नान्तं उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरते बहूनि । 


उतेव ; दमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ॥ 
तेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदु रक आती. 


3. स॒ वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्व पुण्यं च पापं च 
पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्ता यैव स यत्तन्न किचित्‌ 
पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो ह्ययं पुरुषः । वृहदारण्यक उप० 43/5 

4. एष विज्ञानमग्रः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय T 


se असतास बृहदारण्यक उप० 2|! (57 
एषो व्य माका anya at Vidyalaya Collection. 
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ज्योतिः स्वरूप होता है ag पाप और पुण्य से असम्वद्ध होकर सम्पूर्ण शोको 
को पार कर लेता है ।* 

प्रश्‍न उपनिषद्‌ के अनुसार जीवात्मा सुषुति की अवस्था में हृदय रूपी गुफा 
में स्थित होकर मन के हारा निद्रा जनित विश्वामरूप सुख का अनुभव करताः 
है ।? किन्तु निद्राजनित सुख तामस सुख होता है । अतएव ब्रह्मसुख से इसकी; 
तुलना नहीं की जा सकती है । : 
उपनिषदों में त्रै तवाद, gaara और अद्वेतवाद से सम्बन्धित मन्त्र 

उपनिषदों में त्रैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद से सम्बन्धित मन्त्र उपलब्ध 
होते हैं; जिनको आधार बनाकर परवर्ती दार्शनिक आचार्यों शंकर और रामानुज 
इत्यादि--ने अपने-अपने सिद्धान्तों का पल्लवन किया है । 
त्रे तवाद 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार इस जगत्‌ में तोन तत्त्व होते हैं; (।) जड़ 
प्रकृति (2) अविनाशो जीवात्मा (3) इन दोनों के स्वामी परमात्मा ।* प्रकृति 
अनादि है, जीव अज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है । जीवात्मा और परमात्मा; ये 
दोनों अविनाशी और अजन्मा हैं ।५ प्रकृति विनाशशील है और इसको भोगने 
वाला जीवात्मा अविनाशी है । परमात्मा इन दोनों पर शासन करते हैं | 2 


l. स॒ यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामादाय स्वयं विहत्य स्वयं 
निर्माय स्वन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति । 
बृहदारण्यक उप० 4.3/9 
2. अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोकान्‌ हदयस्य 
भवति । बृहदारण्यक उप० 4/3/22 
3. मनो हृ वाव यजमानः इष्टफलमेवोदानः | स एनं यजमानम रद्र हा 
गमयति । पश्न उप० 4/5 
4. संयुक्तमेतद्‌ क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः | 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशैः l 
इवेताश्वतर !/४ 
2. ज्ञाज्ञौ द्रावजावीशनीशावजा ह्येका भोक्तुभोग्यार्थ युक्ता | 
| अतन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ । 
श्वेताश्वतर उप० 4/9 
6. क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर: क्षरारमानावीशते देव एकः । 


| श्वेताश्वतर उप० ।/!0 
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जिसने जगत्‌ के इन तीनों तत्त्वों (!) भोक्ता जीव (2) भोग्य प्रकृति (3) इनः 
दोनों के प्रेरक परमात्मा को जान लिया है, उसी का ज्ञान सार्थक है I? 
द्वेतवाद 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा गया [है कि जीव जव अपने को और अपने 
प्रेरक परमात्मा को भिन्न-भिन्न रूप में जान लेता है; तब वह परमात्मा को प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता है और उन्हें प्रात कर अमर हो जाता है । जीवात्मा 
और परमात्मा; ये दो पक्षियों के समान मानव शरीर रूपी पीपल के वृक्ष पर 
निवास करते हैं 2 इस मानव शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करने वाला 
जीवात्मा रूपी पक्षी आसक्ति में मग्न रहने के कारण दुःखी बना रहता है । 
किन्तु जव वह अपने से भिन्न परमात्मा रूपी पक्षी की महिमा को जान लेता है,- 
तब वह दुःखों से मुक्त हो जाता है ।“ जीवात्मा और परमात्मा जीव की हृदय 
रूपी गुफा में छाया और धूप की भाँति परस्पर भिन्न होकर स्थित रहते हैं ।* 


अद्वेतवाद 
प्रतिपाद्य उपनिषदों के अनेक स्थलों में यह निरूपित किया गया है कि इस 
जगत्‌ में ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है । अतः उनमें नानात्व देखना अर्थात्‌ AAT 


L भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सबै प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ | 
श्वेताश्वतर sto L/i2 


2. सर्वाजीवे सर्वसंस्थे gent अस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे | 


पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमे ति Ul 
श्वेताश्वतर उप० | 6: 


3. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं gat परिषष्वजाते | 


तयोरत्य: पिप्पलं स्वाद्वत्त्मनश्नन्नत्योअभिचाकशी ति ॥। 
श्वेताश्वतर sTo 4/6- 


4. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया Dk मुह्ममातः । 
i यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमा वीतशोकः ।। 
प इवेताशवतर उप० 4/7 

5. vad पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे । 


| rN - 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च न्िणाचिकेत 
is woo उप० l/3/L 
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“भावों और रूपों की कल्पना करना अयथार्थ है ।' इस जगत्‌ में जो कुछ इदं 
मय अर्थात्‌ प्रत्यक्ष है और अदोमय अर्यात्‌ परोक्ष है; वह सव ब्रह्म है ।” यह 
"सब कुछ ब्रह्म हैः और जीव ब्रह्म है ।* 
उपनिषदों में चार महावाक्य 
उपनिषदों मे उद्धुत निम्नांकित चार वाक्यों को महावाक्य कहा जाता 
'है । ये चारों महावाक्य ब्रह्म की अद्वेतता का प्रतिपादन करते हैं :-- 
([) प्रज्ञानं ब्रह्म--ऐतरेय उप० 3/।/3 
अर्थात्‌ यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है । 
(2) ag ब्रह्मास्मि-्रृहृदारण्यक उप० ।/4/।0 
अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हुँ । 
(3) तत्त्वमसि--छान्दोग्य उप० 6/8/7 
अर्थात्‌ तुम (जीव) तत्‌ (ब्रह्म) हो । 
(4) अयमात्मा ब्रह्म-माण्डूक्य उप०/2 
अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ में व्याप्त परमात्मा ब्रह्म हैं । 
aaga में जोवात्मा का स्वरूप 
जीवात्मा की नित्यता और अमरता 
ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु शरीर के होते हैं, आत्मा के 
नहीं ।° जीवात्मा जन्म और मरण से रहित है । वह नित्य और शाश्वत है ।° 
a ` ` 


L वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । छान्दोग्य उप० 6/।/4 
मनसंवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किचन | बृहदारण्यक उप० 4/4/l9 


मनसँवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । कठ ato 2/7॥ 

2. स वा अयमात्मा ब्रह्म”""'““““यदेतदिदम्मयोऽदोमय इति । 
बृहदारण्यक उप० 4/4/95 
3. सर्वे खल्विदं ब्रह्म | छान्दोग्य उप० 3/74॥ 


* य एवं वेद अहं ब्रह्मास्मीति स इदं aa भवति | 
बृहदारण्यक उप० 2/4/8 


तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि । छान्दोग्य उप० 6/8/7 
. योझ्सावसो पुरुषः सोऽहमस्मि | ईशावास्य उप०/।6 
5. aqa । अह्यसूत्र 2[3/8 


6. तस्य च नित्यत्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/4/ 6 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एक ही जीवात्मा के शरीर से उत्क्रमण करने, परलोक जाने तथा उसके परलोक 
से लौटकर वापस आने के वर्णन से जीव की नित्यता सिद्ध होती है ।" 

जीवात्मा को अपने अन्तःकरण के सम्वन्ध से ही सम्पूर्ण विषयों का ज्ञान 
होता है? ईश्वर का अंश होने के कारण जीवात्मा में भी ईश्वर के गुण पाये 
जाते हैं । किन्तु जीवात्मा ज्ञ) उन गुणों का जो तिरोभाव हो रहा है अथवा 
जीवात्मा जो उन गुणों से सर्वथा अनभिज्ञ रहता है; इसका मुख्य कारण है; 
जीवात्मा का शरीरों के साथ एकता को प्राप्त हो जाना | यही इसका बन्धन है, 
जो अनादि काल से है ।* 
जीवात्मा का निवास-स्थान हृदय 

शास्त्रों में जीवात्मा का निवास-स्थान हृदय बतलाया गया है ।“ जिस 
प्रकार एक स्थान में लगाया हुआ चन्दन अपने गन्ध, रूप और गुण से सर्वत्र HA 
जाता है; उसी प्रकार एक देश में स्थित आत्मा विज्ञान रूप गुण के द्वारा सम्पूर्ण 
शरीर को व्याप्त कर सुख और दुःख का ज्ञाता हो जाता है ।” हृदय में निवास 
करने वाले और अणु परिमाण वाले जीवात्मा का अपने चेतनता रूपी गुण से 
सम्पुर्ण शरीर को चेतना युक्त कर देना सम्भव है ।° श्रुति में कहा गया है कि 
आत्मा एक स्थान में निवास करते हुए भी अपने गुण के द्वारा पैर के नख से 
लेकर शिर के बालों तक सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है ।' 
जीव का faya 

हृदय-प्रदेश में निवास करने पर भी जीवात्मा अणु न होकर विभु होता 
है ।° बुद्धि आदि के गुणों के आधार पर जीवात्मा की सूक्ष्मता बतलाने के लिए 
ही उसे अणु कहा गया है, अन्यथा वह विभु ही है ।१ जब तक जीवात्मा का 


l. उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ । ब्रह्मसूत्र डत 
स्वात्मना चोत्तरयोः । saga 2/3/ 

2. नित्योपलब्ध्यनुपलब्थधिप्रसंगो5्यतर तियमो वात्यथा। A 2/3/32 

3. देहयोगाद्वा सोऽपि । ७० 

4. अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्ताध्युपगमाद ae हि | ब्रह्मसूत्र न न 

5. अविरोधश्चन्दनवत्‌ | as 2 nS 

6. गुणाद्वा लोकवत्‌ | Sea 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ | गो 3/3/27 


7. तथा च दर्शयति । 
8. पृथगुपदेशात्‌ | | 
9. तदगुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ | 
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ब्रह्मसूत्र 2/3/29 


७ प्रश्ात्रछयी > 
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सम्बन्ध स्थूल, TET और कारण शरीर में से किसो भी एक से वना रहता है; 
. तब तक वह एकदेशीय के समान ही रहता है ।' इस प्रकार जीवात्मा की यह 
'अणुता और एक देशीयता या संकीर्णता संकीर्ण अन्तःकरण के सम्बन्ध के कारण 
ही होती है । वस्तुतः जीवात्मा विभु अर्थात्‌ सम्पूर्ण जड़ पदार्थों में व्याप्त तथा 
देशकाल की सीमा से अतीत है ।“ 

जीवात्मा का आकार 


शास्त्रों में जीवात्मा का आकार बुद्धि और आत्मा के गुणों के आधार पर 
-अंगुष्ठ के समान तथा वाल की नोक के दस हजारवें भाग के समान सूक्ष्म 
-वतलाया गया है ।? फिर उसी प्रसंग में जीवात्मा को अनन्त विस्तार वाला 
शी कहा गया है ।* 
जीवात्मा की पाँच गतियाँ 

waar में जोवात्मा की निम्तांकित पांच गतियों का उल्लेख किया 
"गया है--- 


([) भोगों से उपरत आत्मज्ञानी जीव ब्रह्म को जानकर यहीं मुक्त a 
जाते हुँ । उन्हें मुक्ति के लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है ।* 


(2) जो जीव ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगने की 
इच्छा रखते हैं, वे देवयान गति से पहले कार्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और फिर 
अन्त में वे परब्रह्म में मिलकर मुक्त हो जाते हैं ।" वहाँ से उन मुक्त जीवों का 
'पुनरावर्तन नहीं होता है ।7 

(3) पुण्यकर्मा जीव पितृयाण गति से स्वर्गलोक जाकर वहाँ के भोगों को 
भोगते हैं । इसके पश्चात्‌ वे अपने पुण्यो के क्षीण होने पर अपने कर्म संस्कारों 


L. यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्‌ | ब्रह्मसूत्र 2/3/30 
2. नित्योपलब्यनुपलव्धिप्रसंगो$त्यतर नियमो वान्यथा । ब्रह्मसूत्र 2/3/32 
3. पृथगुपदेशात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/3/28 
4. तदुगुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ | ब्रह्मसूत्र 2/3/29 
5. छन्दत उभयथाविरोधात्‌ | aaga 3/3/28 
परेण च शब्दस्य तादुविध्यं भुयस्त्वात्त्वनुबन्ध: | ब्रह्मसूत्र 3/3/52 

6. साम्पराये तर्तव्याभवात्तथा ह्यन्ये | ब्रह्मसूत्र 3/3/27 
उपपन्तस्तल्नक्षणार्थोपलन्धेर्लोकचत्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/3/30 

` 7 अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दातु । wage 4/4/22 
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के साथ आकाश और वायु इत्यादि के समान” सूक्ष्म रूप धारण कर पुनः 
मृत्युलोक में लौट आते हैं ।* 

(4) जो जीव न तो देवयान गति से ब्रह्मलोक जाते हैं और न पितृयाण 
गति से स्वर्गलोक; वे इसी मृत्युलोक में बार-बार जन्म ग्रहण करते हैं और मरते 
रहते हैं ।* 

(3) पापी जीव सात प्रसिद्ध नरकों* में जाकर दुःख भोगते हैं । वहाँ 
यमराज के आदेश से उन्हें दण्ड दिया जाता है । अन्त में वे पुनः मृत्युलोक में 
लौट आते हैं ।५ 
जीव को विभिन्न लोकों और योनियों की प्राप्ति 

वस्तुतः जीवात्मा न तो उत्पन्न होता हैं और न मरता है; क्योंकि वह 
नित्य है ।” परन्तु शरीर की उत्पत्ति और विनाश के कारण ही श्रुतियों में 
कहीं-कहीं गोण रूप क्ष जीवात्मा के जन्म और मरण का वर्णन किया गया 
है ।5 जीवात्मा अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार विभिन्न योतियों में 
जन्म ग्रहण करता है और सुख तथा दुःख का अनुभव करता हूँ ।” Gat जोव 
को उसके कर्मानुसार फल प्रदान करते हँ । “ यह कर्मचक्र अनादिकाल से इसी 


Ll. तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्ते | 


aaga 3/l/22 


2. कृतात्ययेञ्नुशयवाःदृष्टस्मृतिभ्याँ यथेतमनेवं च । ब्रह्मसूत्र 3/ [6 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनि: । ब्रह्मसूत्र 3/4/9 
सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः । ब्रह्मसूत्र 3/।/ ? : 

3. न तृतीये तथोपलब्धेः | saga 3! 

4. अपि च सत्त | ब्रह्मसूत्र 3/.|!5 

5. तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः । : बह्मसूत्र 3/ गा 

6. संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तदुगतिदशनात merge 307 
स्मरन्ति च । बरह्मसून tes 

ब्रह्मसूत्र 3 
स्मर्यतेऽपि च लोके । बहासून 23/7 


7. नात्माऽश्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः | ei 
8. चराचर व्यपाश्रयस्तु स्पात्तदृव्यपदेशो भावतस्तदुभावभा त्‌ 
--बहयसूत्र 2/3[ 6 


9. बैषम्यनैध ष्ये त सापेक्षत्वात्तथा हिं दर्शयति । ब्रह्मसूत्र 2( (34 


; 4 त्र 3/2738 
40. फलमत उपपत्तः | >. 3 i 39 
श्रुतत्वाच्च | wear 3/2/4) 
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प्रकार प्रवतित हो रहा है । इसीलिये जीव और उनके कर्म अनादि बतलाये 
गये हैं |” प्रलय-काल में सभी जीव ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और सृष्टि होने 
पर उसी ब्रह्म से पुनः प्रकट हो जाते हैं । 

जीव देहान्तर के समय शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्त्वो से युक्त होकर 
उत्क्रमण करता हे ।* वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय प्राणों में 
स्थित होकर जाता है । जीव के साथ प्राण तथा मन सें विलीन इन्द्रियाँ भी 
जाती हैं । उस अवस्था में जीवात्मा मन में विलीन इन्द्रियों को साथ लेकर 
उदान वायु के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है । उस समय जीवात्मा का 
जैसा संकल्प होता है; उस संकल्प, मन और इन्द्रियों के साथ वह प्राण में 
स्थित हो जाता है । बह्‌ प्राण और उदान के सहित जीवात्मा को उसके संकल्प 
के अनुसार भिन्न-भिन्न लोकों और योनियों में ले जाता है ।* 

स्वर्ग से लौटने के पश्चात्‌ जीव क्रमशः आकाश, wa, तिल और जौ 
इत्यादि के तुल्य सूक्ष्म रूप धारण कर अन्न के साथ पुरुष के पेट में जाकर 
उसके वीर्य में प्रविष्ट होकर उस पुरुष से संयुक्त होता है इसके अनन्तर 
वह पुरुष स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ कर्मफल-भोग के अनुरूप 
शरीर को प्राप्त होता है । यहीं से जीव के कर्मों के फल का भोग प्रारम्भ हो 
जाता है । इसके पहले स्वर्ग से उतर कर पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होने तक 
उसका कोई जन्म या शरीर-घारण करना नहीं है; केवल उसका आकाश) 
अभ्र, धान, तिल और जौ इत्यादि के आश्वित रहना मात्र वतलाया गया है ।. 
उन धान, तिल और जौ इत्यादि शरीरों के अधिष्ठांता जीव दूसरे ही है ।" 
जीव और ब्रह्म में भिन्नता 

ब्रह्म जगत्‌ के कारण के रूप में सभी प्राणियों और पदार्थों में व्याप्त हैं | 

अतएवं जीव को ब्रह्म से अभिन्न बतलाया गया है । परन्तु यह अभिन्नता 


L a कर्मविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌। ब्रह्मसूत्र 2//35' 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च । aga 2/7/36- 

2. उपपत्तेः | ब्रह्मसूत्र 3/2/35. 
3. तदन्तर प्रतिपत्तौ Efe संपरिष्वबत प्रश्‍न निरूपणाभ्याम्‌ | = 

ae --ब्रह्मस॒त्र 3/2/! 

4. च । were 3/4/53: 

5, रेतः सिंग्योगोः्य । ब्रह्मसूत्र 3/2/26 

. 6. योनेः शरीरम्‌। waga 3/7/27 
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| औपचारिक दृष्टि से ही सही है । वास्तव में गुण, धर्म और कार्यों को देखते 
हुए जीव और ब्रह्म में स्वभावतः अन्तर होता है । 
| जीव अल्पज्ञ होता है; जवकि ब्रह्म सर्वज्ञ Fi? इसीलिए श्रुतियों में जीव 
और ब्रह्म को परस्पर भिन्न बतलाया गया है ।” जीव और ब्रह्म का यह भेद 
aga और मृत्यु की अवस्था में भी बना रहता है! | 
| ब्रह्म आनन्दमय हैं; किन्तु जीव आनन्दमय नहीं है ।* ब्रह्म उपास्य हैं 
| और जीवात्मा उनका उपासक है। जीवात्मा सुख और दुःख का अनुभव 
| करता है; किन्तु ब्रह्म उनसे अनभिभूत रहते हैं ।" श्रुतियों में हृदय रूपी गुफा 
में निवास करने वाले जीवात्मा और ब्रह्म को भिन्न-भिन्न रूप में उल्लिखित 
| किया गया है ।” 
अन्तर्यामी ब्रह्म को भूमा कहकर उन्हें जीव से महान्‌ बतलाया गया है ।* 
| इस प्रसंग में जीवात्मा और ब्रह्म के भिन्न-भिन्न विशेषणों का उल्लेख किया 
गया है ।१ ब्रह्म को मुमुक्षुओं के द्वारा प्राप्य बतलाया गया है।२० इसी प्रकार 
| ब्रह्म को जीव के स्वामी?! तथा उसके द्वारा ज्ञेय!” के रूप में भी उल्लिखित 
| 


l. अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः | ब्रह्मसुत्र 2/[/23 

2. भेदव्यपदेशाच्च | ब्रह्मसूत्र !//!7 
भेदव्यपदेशात्‌ । aaqa ।/3/5 

3. सुषृप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन । ब्रह्मसूत्र ।/3/42 

4. नेतरोऽनुपपत्तेः । ब्रह्मसूत्र L/L/L6 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति । ब्रह्मसूत्र ।// 9 

5. कर्मेकत्त व्यपदेशाच्च | ब्रह्मसूत्र ।/2/4 
शन्दविशेषात्‌ | ब्रह्मसूत्र /2/5 

स्मृतेश्च । ब्रह्मसूत्र !/2/6 

6. सम्भोग प्राप्तिरिति चेन्त वैशेष्यात्‌ | ब्रह्मसूत्र ।/2/8 
स्थित्यदनाभ्यां च । ब्रह्मसूत्र ।|3/7 

7. गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तददर्शनात्‌ । | ब्रह्मसूत्र ।/2/ 
i शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते । ब्रह्मसूत्र ।,2/20 
| 8. भूमा सम्प्रसादादष्युपदेशात्‌ | ब्रह्मसूत्र !,3/8 
9. विशेषणाच्च । ब्रह्मसूत्र ।/2/!2 

l0. मुक्तोपसृव्यव्यपदेशातू | . ब्रह्मसूत्र ॥32 

li. पत्यादि शब्देभ्यः | ब्रह्मसूत्र [[3/43 


2. ब्रह्मसून 2/4/22 
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«किया गया है । इसके अतिरिक्त श्रुतियों में ब्रह्म को जीव की अपेक्षा सर्वत्र 
-महान्‌ बतलाया गया है । ब्रह्म में सर्वज्ञत्व और भदृश्यत्व इत्यादि गुण पाये 
जाते (दै; किन्तु जीवातमा में ये गुण नहीं होते हैं ।* श्षुतियों के अनुसार 
ब्रह्म सत्यकाम, सत्यसंकल्प, अपहतपाप्मा; अजर, अमर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, 
सबके परम कारण और सर्वाधार हैं । ब्रह्म के ये गुण स्वाभाविक और नित्य 
होते हैं । ब्रह्म के सर्वज्ञत्व और सर्वकामत्व इत्यादि गुण जीवात्मा में पूर्णरूप 
से कभी नहीं हो सकते हैँ ।* इसके अतिरिक्त ब्रह्म को जड़ और चेतन रूप; 
अपनी दोनों प्रकृतियों से श्रेष्ठ बतलाया गया है ।* 
इससे यह सिद्ध होता है कि जीव और ब्रह्म में स्वभावतः भेद होता है 
और यह भेद औपाधिक न होकर वास्तविक होता है | 


जीव का कर्त्तापन 


जीवात्मा का अपने कारण शरीर के साथ अनादिकाल से सम्बन्ध होने के 
कारण शास्त्रों में उसे गौण रूप से wale और भोक्ता” बतलाया गया है। 
उपनिषदों में कहा गया है कि जीवात्मा स्वप्न में अपनी इन्द्रियों को साथ में 
लेकर विचरण करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कर्ता है।' 
किन्तु जीवात्मा जिस प्रकार फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन रहता हैः 
प्रकार वह नवीन कर्म करने में अनादि काल से संचित कर्मों से सिद्ध स्वभाव 
के अधीन रहता है ।? उसका कर्तापन ईश्वर के अधीन होता है।*° परमात्मा 


१. व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/3/37 
2. अदृश्यत्वादि गुणको धर्मोक्तेः । ब्रह्मसूत्र /2/2 
विशेषण भेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ । ब्रह्मसूत्र l/2/22 
« कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः । ब्रह्मसूत्र 3/3/39 
„ सैव हि सत्यादयः । ब्रह्मसूत्र 3/3/38 | 
- परमतः सेतून्मानसम्बन्ध भेदव्यपदेशेभ्यः । ब्रह्मसूत्र 3/2/3! 
० कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वातू । ब्रह्मसूत्र 2/3/33 
' व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेश विपर्ययः । ब्रह्मसूत्र 2/3/36 
7. सोब्त्रापत्तेरविभागश्चेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ । ब्रह्मसूत्र 2//3 
8. विद्वारोपदेशात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/3/34 
. उपादानात्‌ । ब्रह्मसूत्र 2/3/35 
. >: उपलब्धिवदनियमः । ब्रह्मसूत्र 2/3/37 
30. परात्तु तच्छू तेः । ब्रह्मसूत्र 2/3|4 | 
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जीवात्मा के पूर्वकृत कर्मों और संस्कारों के अनुसार ही उसे नवीन कर्म करने 
में नियोजित करते हैं i+ 


किन्तु जीवात्मा का यह कर्त्तापन उसके स्वभाव या स्वरूप से नहीं है, 
अपितु अनादि कर्मसंस्कार; इन्द्रियों तथा शरीर के सम्बन्ध से हे । जब 
'जीवात्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों का अधिष्ठाता होता है, तब तो वह उनके 
द्वारा किये जाने वाले कर्मों का कर्ता होता है और जब वह उनसे सम्बन्ध 
छोड़ देता है; तव वह कर्ता नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा का कर्त्तापन स्वभाव-सिंद्ध नहीं है ।* 


जीवात्मा परमात्मा का अंश 

ब्रह्मसूत्रकार ने जीवात्मा को ब्रह्म का अंश बतलाते हुए कहा है कि थुतियों 
में जीवात्माओं को भिन्न-भिन्न और बहुत संख्या में उल्लिखित किया गया 
है।* इसके अतिरिक्त अनेक मन्त्रों में स्पष्ट रूप से जीवात्मा को परमात्मा का 
अंश कहा गया है ।* स्मृतियों में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया 
है ।१ इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है । , ; 


स्वप्नावस्था में जीवात्मा की स्थिति 

स्वप्नावस्था में जीवात्मा इहलोक और परलोक; दोनों को देखता है; 
वह सुख और दुःख; दोनों का उपभोग करता है और स्थूल शरीर को अचेत 
कर वासनामय नवीन शरीरों की रचना कर जगत्‌ को देखता है । स्वप्न में 
सांसारिक पदार्थों की रचना होती है । यह रचना जीव के द्वारा निमित तथा 
अत्यन्त विचित्र होती है ।” किन्तु जीव के द्वारा स्वप्न में की गयी यह सृष्टि 
मायामात्र अर्थात्‌ अवास्तविक होती है । जीव को कर्मफल का भोग कराने के 
लिए भगवान्‌ अपनी योगमाया से उसके कर्म-संस्कारो की 'वासना के अनुसार 


« कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धावेयर्थ्यादिस्यः | ब्रह्मसून 2/3/42 

० समाध्यभावाच्च । ब्रह्मसूत्र 2/3/39 

- यथा च तक्षोभयथा । ब्रह्मसूत्र 2/3/40 

. अंशो नाना व्यपदेशादत्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके। = 
--बह्मसूत 2/3/43 


& (9 CH 


tn 
e 


अन्त्रवर्णाच्च | ब्रह्मसूत्र 2/3/44 | 
० अपि च स्मर्यते । ब्रह्मसूत्र 2/3/4 5 
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उसे उसी प्रकार के दृश्यों के देखने में लगा देते हैं ।। इससे यह सिद्ध होता 
है कि स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतन्त्र रचना नहीं है; वह तो निमित्त 
मात्र है । वास्तव में यह सब जीव के शुभ और अशुभ कर्मा के अनुसार पर- 
मात्मा की शक्ति से ही प्राप्त होता है | 


प्रन्तु ये स्वप्न जीव के भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ परिणामों 
के सूचक होते हैं । अतएव इन्हें सर्वथा व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता है ।“ 


सुषुप्ति-अवस्था में जीवात्मा की स्थिति 


सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा की बाह्य विषयों से उपरति हो जाती है 
और वह नाड़ियों में स्थित हो जाता है । जीवात्मा और परमात्मा का 
निवास-स्थान हृदय की नाड़ियों का मूल स्थान है । उसी स्थान पर जीवात्मा 
सुषुप्ति की अवस्था में शयन करता है । इसलिए उसकी स्थिति हृदयस्थ नाड़ियों 
में और परमात्मा में भी बतलायी जा सकती है । स्थान की एकता के कारण 
ही जीव को कहीं ब्रह्म की प्राप्ति और कहीं प्रलय की भाँति परमात्मा के साथ 
संयुक्त होना बतलाया गया है । परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए किं 
agia की अवस्था भी समाधि की भाँति मुक्ति में सहायक है । यह तो जीव 
को तामसी सुख का उपभोग कराने वाली अज्ञानमयी स्थिति है ।* 


जीवात्मा सुषुसि-काल में परमात्मा के साथ हृदय-देश में शयन करता है 
और वह शयन के पश्चात्‌ परमात्मा के निवास-स्थान हृदय से ही जाग्रत्‌ होता 


é है \ 4- 


गीता में जीवात्मा का स्वरूप 
गीता में जीवात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि 
शरीर नाशवान्‌ है; किन्तु नाशवान्‌ शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा 
नित्य और अप्रमेय है । उसका न तो कभी जन्म होता है और न उसकी 


l. मायामात्र तु कात्स्न्येनानभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/2/3 
2. सूचकश्च हि भुतेराचक्षते च तद्विदः | ब्रह्मसूण 3/2/4 
3. तदभावो लाडीषु तच्छू तेरात्मनि च ब्रह्मसूत्र 3/2/7 
4. अतः प्रबोघोडस्सात्‌ । ब्रहासुव 3/2/8 
स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः | ब्रह्मसूत्र 3/2/9 
3. अत्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः । 


अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्य 
CC-0.Panini ane mae वपक Uotiection. 


गीता 2/38 


| 
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कभी मृत्यु ही होती है । शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश 
नहीं होता है l 

जिस प्रकार देह धारण करने वाले व्यक्ति को इसी शरीर में क्रमशः 
बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार 
जीवात्मा को मृत्यु के पश्चात्‌ नवीन शरीर को प्राप्ति होती है ।“ जीवात्मा 
'का शरीर-परिवर्तन वस्त्र-परिवर्तन की भाँति होता है । जिस प्रकार मनुष्य 
'जीर्ण-शीर्ण वस्त्रों का परित्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है; उसी 
प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर नुतन शरीर को धारण करता है ।* 
-जीवात्मा के अनेक जन्म होते हैं; किन्तु वह अपने पिछले जन्मों के विषय में 
कुछ भी नहीं जानता है ।“ ; 

जीवात्मा न तो किसी को मारता है और न वहं कभी मारा ही जाता 
है ।* आत्मा अमर है । उसे न शस्त्र काट सकते हैं न आगं जला सकती है, 
'न जल गीला कर सकता है और न उसे वायु ही सुखा सकती हैं; आत्मा 
अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है ।” वह मन तथा इर्द्रियों से बतीत 
और निविकार है ।१ 


l. न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भुयः | 
भजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हर्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


गीता 2/20 

2. देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तर्रासिर्धीरस्तत्र न Tele Ul गोता 2/.3 
3. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयातिनवानि वही 


2/22 

4. बहूनि मे व्यतोतानि जन्मानि तव चार्जुन । 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप ॥। —itat 4/5 
3. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हृतम्‌ । 

उभौ तौ न विजानीतो नायं gid न इन्यत ॥ --गीता 2/9 
6. नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं agit पावकः । 

न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ “गीता 2/23 
7. अच्छेद्योऽयमदाह्योऽमक्तेद्योऽशोष्य एव च | ae 
* सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं उनातनः ॥ _ गीता 2/24 


` अव्यक्तो ऽ यमचिन्त्यो ३ यमविकार्यो 9 यमुच्यते । | 
तस्मादेवं Oprea (40 ताशुंशोचितुमर्ईकि 0००००. गीता 2/29 
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क्षेत्रज्ञ जीवात्मा 


गीता में शरीर को क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि वह जीवात्मा के द्वारा किये- 
गये कार्यों को घारण करता है तथा वह भोगायतन है । क्षेत्र अर्थात्‌ शरीर के 
ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ है; क्योंकि वह शरीर को. 
जानता है |? 


समत्व बुद्धि-योग 

जब जीवात्मा अपने मन में स्थित सम्पुर्ण कामनाओं का परित्याग कर 
देता है,” उसके मन में सुख और दुःख तथा लाभ और हानि इत्यादि इन्द्रं के 
प्रति समान भाव हो जाता है; शुभ वस्तुओं के प्राप्त होने पर न तो वह प्रसन्न 
होता है और अशुभ वस्तुओं का संयोग होने पर न वह अप्रसन्न होता है, तब 
उसे समत्व बुद्धियोग में स्थित तथा स्थितिप्रज्ञ कहा जाता है > समत्व बुद्धि-- 
योग में स्थित जीवात्मा की इन्द्रियाँ उसके वश में रहती हैं । अतएव इन्द्रियों. 
के द्वारा विषयों के भोगने पर भी उसका अन्तःकरण प्रसन्नता और निर्मलता 
को प्रास होता है ।* अन्तःकरण की प्रसन्नता के कारण उसके सम्पूर्ण दुःखों का. 
wars हो जाता है ।5 


भोह-निशा 
सांसारिक भ्रपंचों में आसक्त जीव के लिए जो रानि होती है; उसमें 
संयम से युक्त और परमानन्द में मन्न ज्ञानी जीव जाग्रत्‌ होकर सदैव ब्रह्म का 


चिन्तन करते रहते हैं । इसी प्रकार सामान्य जीव के सुखोपभोग के लिए जो 
दिन होता है; ज्ञानी पुरुषों के लिए वह रात्रि के समान उपेक्षणीय होता है? 
SRS 


l इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ --गीता ।3/! 

2. प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
3 ह स रिप Ge: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। गीता 2/55 
Po त्याप्य शुभाणुभस्‌ | 
22 नाभिनन्दति न दवेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥। —arat 2/57 
` रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ | , 
gd | —attat 2/64 
3. प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते । i 
TA ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते | जीता 2/65 
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क्योंकि ज्ञानी पुरुष सांसारिक भोगों से विरत रहते हैं। जिनकी सम्पूर्णः 
कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं; वे परम शान्ति का अनुभव करते हैं |? ज्ञानी 
जीव के हृदय का अहंकार नष्ट हो जाता है और वह निःस्पृह हो जाता है ।* 
जीव की यह स्थिति ब्राह्मी स्थिति कहलाती है । इस दशा में स्थित जीव ब्रह्म 
को प्राप्त हो जाता है ।* 
जोव का कत्तुं त्व 

गीता में कहा गया है कि लोक में सम्पूर्ण कार्य प्रकृति के द्वारा ही किये 
जाते हैं और आत्मा अकर्ता है ।* वस्तुतः सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा 
ही किये जाते हैं; किन्तु अहंकार से युक्त मूर्ख जीव अपने को कर्ता मान लेता 
है;° क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण देह में 
रहने वाले अव्यय अर्थात्‌ निविकार आत्मा को शरीर में बाँध लेते हैं ।” वास्तव 
में प्रकृति ही कार्य अर्थात्‌ शरीर और करण अर्थात्‌ इन्द्रियों के कत्तृत्व का 
हेतु है । किन्तु कषेत्रज्ञ अथवा जीवात्मा के कर्ता न होने पर भी उसे सुख और 
दुःख का भोक्ता बतलाया गया हैँ;° क्योंकि पुरुष प्रकृति में अधिष्ठित होकर 


lo या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भुतानि सा निशा पश्यतो मुनेः गीता 2/69 


2. आपुर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
गीता 2/70 
3. विहाय कामान्‌ यः सर्वान्पुमांश्चरति निः स्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति || —irat 2/72 
4. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्॒ह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ गीता 2/72 
5. भ्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः | 
यः श्यति तथात्माततमकर्त्तारं स पश्यति N गीता ।3/29` 
6. sa: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः | 
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
7. सत्त्वंरजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 
निबध्तन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ गीता 4S 
8. कार्यकरण कत्तत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 
गीता l3/20 


पुरुषः सुख दुखानां भोक्ते हेतुरुच्यते ll 
J पुव ताता, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है | प्रकृति । के गुणों का यह संयोग जीव के 
अच्छी और बुरी योनियों में जन्म ग्रहण करने/कारण ख वनता है ।: 
जब ईश्वर का अंश जीवात्मा जगत्‌ में उत्पन्न होता है अथवा जब बह्‌ 
स्थूल शरीर का परित्याग कर अन्य लोको अथवा अन्य योनियों में जाता है; 
तब उन दोनों अवस्थाओं में उसके साथ उसका लिंग शरीर भी रहता है । 
इस लिंग शरीर में जीवात्मा के साथ उसका मन और पाँच सूक्ष्म इन्द्रियाँ 
होती हैं ।* 
प्रस्थानत्वयी में देवयान मामं और पितृयाण मार्ग का उल्लेख 
उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता में देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग का 
उल्लेख किया गया है । 


उपनिषदों में देवयान मार्गे और पितृथाण मार्ग का उल्लेख 
 छास्दोग्य उपंनिपदु और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि देवयान 
मार्ग द्वारा उत्कमण करने पर जीव को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और 
पितृयाण मार्ग द्वारा उत्क्रमण करने पर जीव स्वर्गलोक जाता है । 
देवयान मार्ग 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जो व्यक्ति वन में श्रद्धा और तप 
दारा ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके प्राण मृत्यु के पश्चात्‌ अधि कें अभि- 
मानी देवों को प्राप्त होते हैं। वे अनि के अभिमानी देवों से दिवसाभिमाती 
देवताओं को, दिवसाभिमानी देवों से शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवों को, शुक्ल 
= के shay देवों से जिन छह महीनों में सूर्य उत्तर की और जाता है; 
टि : को, उन छह महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, 
ans TAH को और चन्द्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं । वहाँ एक 
MA पुरुष है; जो उन्हें कार्यब्रह्म को प्रात करा देता है। अन्त में ये जीव 


l. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 


a y संगोध्स्य सदसद्योनि जन्मसु ॥ गीता ।3/2! 
नन amn के जीवभुतः सनातन: । 
ahs ण प्रकृतिस्थानि कर्षति । गीता 45/7 
° अच्चाप्युक्तामतीश्वरः | | 
७ च रसनं घाणमेव च। 
मनश्चायं दि ul गीता ।5/9 
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-कार्यब्रह्म से परत्नह्म को प्राप्त हो जाते हैं । यह देवयान मार्ग है ।२ 

इसी प्रकार वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में देवयान मार्ग का उल्लेख करते हुए 
कहा गया है कि जो गृहस्थ पंचाग्निविद्या को साधना करते हैं तथा जो संन्यासो 
या वानप्रस्थ वन में श्रद्धायुक्त होकर ब्रह्म की उपासना करते हैं; वे ज्योति के 
अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते दै । वे ज्योति के अभिमानो देवताओं से 
दिन के अभिमानी देवता को; दिन के अभिमानी देवता से शुक्ल पक्ष के अभि- 
मानी देवता को और शुक्ल पक्ष के अभिमाती देवता से जिन छह महीतां में 
सुर्य उत्तर की ओर रहकर चलता है; उत्तरायण के उन छह महीनों के अभि- 
मानी देवताओं को प्राप्त होते हैं । वे षण्मासाभिमानी देवताओं से देवलोक को, 
देवलोक से आदित्य को और आदित्य से विद्युत्‌ सम्बन्धी देवताओं को प्राप्त 
होते हैं । उत वैद्युत देवों के पास एक मानस पुरुष आकर उन्हें TAIT ले 
जाता है । वे जीव ब्रह्मलोक में अनन्त संवत्सर-पर्यन्त बने रहते हैँ । वहाँ से 
उनका पुनरागमन नहीं होता है l? 
fagar मार्ग 

छान्दोय उपनिषदु में पितृयाण मार्ग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
जो गृहस्थ ग्राम में इष्ट, पूर्त और दत्त इत्थादि उपासनाएँ करते हैं; वे घूम को 
आत होते हैं वे धूम से रात्रि, रात्रि से कृष्णपक्ष और कृष्णपक्ष से दक्षिणाम 
के छह महीनों को प्रास होते हैं। वे संवत्सर को नहीं प्राप्त होते हैं। वे 
दक्षिणायन के छह महीनों से पितृलोक, fgets से आकाश और आकाश से 
चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं । यह चन्द्रमा राजा सोम है; जिसे देव भक्षण करते 
हैं । वे वहाँ कर्मों का क्षय होने तक निवास कर फिर उसी मार्ग से जिस प्रकार 
गये थे; उसी क्रम से लौटते हैं । वे पहले आकाश को प्रास होते है, फिर आकाश 


L. चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसम्भवन्त्यचिषोऽहर्न 
आपूर्यमाण पक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्ष इदङङेति मासांस्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सरं 
संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्र मसं चन्द्रमसो विद्युतं तत{रुरोऽमानवः स 
एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति। छान्दोग्य उप० 5/0/2 

2. ते य एवमेतद विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते IFAT RTT 
चिषोहरह्व आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण पक्षाद्‌ यात्‌ षण्मासानुद३ मत्य एति 
मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादांदित्यंमादित्याद. वैद्युतं तान्‌ वद्युताच्‌ पुरुषो 
मानस एत्य ब्रह्मनोकान्‌ गमयति ते तेषु ब्रहालोकेषु पराः परावता वसन्ति 


तेषां नः पुमरावृत्ति: । बृहृदारण्यक उप० 6/2/ 5 
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से वायु को । फिर वे वायु होकर धूम होते हैं और धूम होकर AH होते हैं। 
अभ्र मेघ होकर बरसता है; तब वे जीव इस लोक में धान, जौ, ओषधि) 
वनस्पति, तिल और उड़द होकर उत्पन्त होते हैं । उस अन्न को जो जो भक्षण 
करता है और जो जो वीर्य का सेचन करता है; तद्रूप ही वह जीव हो जाता 
है ।! 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में पितृयाण मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा गया है 
कि जो साधक यज्ञ, दान और तप के द्वारा लोकों को जीतते हैं; वे धूम्राभिमानी 
देवता को प्राप्त होते हैं। वे धूम्राभिमानी देवता से रात्रि के देवता को, रानि से 
अपक्षीयमाण पक्ष (कृष्णपक्ष के अभिमानी देवता) को अपक्षीयमाण पक्ष से जिन 
छह महीनों में सूर्य दक्षिण की ओर होकर जाता है; छह मास के उन देवताओं 
को, छह मास के देवताओं से पितृलोक को और पितृलोक से चन्द्रमा को प्राप्त 
होते हँ । चन्द्रमा में पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं । वहाँ जैसे ऋत्विग्गण सोम 
रस को चमस में भरकर पी जाते हैं; उसी प्रकार उन्हें देवगण भक्षण कर जाते 
हैं।” 

जव उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं; तव वे इस आकाश को ही प्राप्त होते 
हैं। फिर वे आकाश से वायु, वायु से वृष्टि ओर give से पृथ्वी को प्राप्त होते 
हैं। पृथ्वी को प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते हँ । फिर वे पुरुष रूप मत में 


L. अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति gn 
रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षडदक्षिणेति मासांस्तान्नेते aT 
वन्ति । मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसमेष 
राजा दददवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति | तस्मिन्यावत्सं पातमुषित्वाथैतमेवा” 
घ्वानं पुननिवर्तस्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वाय्‌ं वायुर्भूत्वा धूमो भवति am 
qas भवति । अश्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भृत्वा प्रवर्षति त इह. 
रहिवा ओषधिवनस्पतय स्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वे खलु दुनिष्मपतर॑ 
यो यो झन्नमत्ति यो रेतः सिंचति यद््भूय एव भवति । 

छान्दोग्य उप० 5/7 0| 

` अय ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकांजयति ते धूममभि सम्भवन्ति gu 

रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति 

मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्र ते चन्द्र प्राप्यास्तं भवन्ति तांस्तत्न देवा 
यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनांस्तत्र भक्षयन्ति | 

जर CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ery fot रण्यक उप० 6/2/} छ 
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प्रस्थानत्रयी में जीवात्मा का स्वरूप | 63. 
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हवन किये जाते हैं । उससे वे लोक के प्रति उत्थान करने वाले होकर स्त्री रूपः 
अग्नि में उत्पन्न होते हैं । वे इसी प्रकार बार-बार आते जाते रहते हैं।? 

प्रश्न उपनिषद्‌ में देवयान और पितृयाण मार्ग को क्रमशः उत्तरमार्ग और. 
दक्षिण मार्ग अथवा उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग कहा गया है I? 
ब्रह्मसूत्र में देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग का उल्लेख 

ब्रह्मसूत्र में देवयान मार्ग और पितुयाण मार्ग का उल्लेख किया गया है ।. 
देवयान मार्गे 

ब्रह्मसुत्र में वतलाया गया है कि आत्मज्ञानी जीव देवयान* मार्ग से. 
SHAT कर ब्रह्मलोक जाकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगता है । ब्रह्मलोक 
जाने वाले जीवात्मा का इस मृत्युलोक में पुनरागमन नहीं होता है ।° 
पितृयाण मागे | 

जीवात्मा पितृयाण मार्ग से ऊर्ध्व गति के द्वारा स्वर्गलोक जाकर वहाँ के 
सुखों को भोगता है और अपने पुण्यकर्मों का क्षय होने पर वह पुनः मृत्युलोक. 
लौट आता है ।” वह मृत्युलोक में अपने कर्मफल-भोग के अनुरूप शरीर को. 
प्राप्त करता है l? ट 
गीता में देवयान मागं और पितृयाण मार्ग का उल्लेख 

उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र की भाँति गीता में भी देवयान मार्ग और पितृयाणः 
मार्ग का उल्लेख किया गया है । 


l. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 6/2/!6 

2. संवत्सरो बै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । प्रश्‍न उप० l2 
अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण शरद्धया विद्ययाऽत्मानमस्विष्या दित्यम a 
जयन्ते | Wa प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न . पुनरा- 
वर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेषश्लोकः । प्रश्‍न उप० l/0: 

3. विद्या कर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/।/7 

4. रश्म्यनुसारी । ब्रह्मसूत्र 4/2/ 8 

5. संकल्पादेव तु तच्छू,तेः । ब्रह्मसुत्र 4/4/8 
द्वादशाहवडुभयविधं बादरायणोऽतः । ब्रहासूत्र +/4/।2 

6. अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ । ब्रह्मसूत्र 4/4/22 

7. भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथा हि दर्शयति | merge 3/4/7 
कृतात्यमेऽनुशयवान्दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च । ब्रह्मसून 3/l/8 

6. योनेः शरीरस्‌! ब्रह्मसूत्र 3/0/27 
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देवयान मार्ग 

गीता के अनुसार देवयान मार्ग में ज्योति के अभिमानी देवता जीवात्मों 
को क्रमशः अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के छह महीनों को 
आप्त कराते हैं । इस मार्ग से गमन करने वाला जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होता 
है । इन जीवों का ब्रह्मलोक से पुनरागमन नहीं होता है tt 
पितृयाण मार्ग 

पितुयाण मार्ग से गमन करने वाले जीवात्मा को धूम्राभिमानी देवता 
करमशः धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन के छह महीनों को प्राप्त कराते 
हैं। वे जीवात्मा स्वर्गलोक में जाकर अपने gual का फल भोगते हैं तथा पुण्य 
के क्षीण होने पर वे पुनः मृत्युलोक को लौट आते हैं ।* 

गीता में देवयान मार्ग और पितृयाण मार्ग को क्रमशः शुक्लं गति और 
कष्णगति के नाम से अभिहित करते हुए कहा गया है कि शुक्ल गति से उत्क्रमण 
करने वाला जीवात्मा मुक्त हो जाता है; जबकि पितृयाण मार्ग या gor गति 
से उत्क्रमण करने वाला जीवात्मा स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण 
होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौटकर जन्म धारण करता है ।१ 


SSS 
L अनिर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 


पन प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदोजनाः ॥ 8/24 

2. 5 कृष्णः धप्मासा दक्षिणायनम्‌ । a 
चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्त ते ॥ 8/25 

3. शुक्ल कृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । ase 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः ॥: गीता' 8/26 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


/ 
moe. 


चतुर्थ अध्याय 
प्रस्थानत्रयी में जगत्‌ और 
माया का स्वरूप 


जगत्‌ 

गत्यर्थक qeg धातु में 'क्विप्‌' प्रत्यय का योग करने पर ‘sq’ शब्द 
की सिद्धि होती है । 'गच्छतीति जगत्‌', अर्थात्‌ जो सतत गतिशील बना रहता 

; वह जगत्‌ है । à 

! = त 'सू गतौ? धातु में “न्‌? प्रत्यय का योग करने पर 'संसार' 
शब्द निष्पन्न होता है । 'संसरत्यसौ TANT’, अर्थात्‌ जो सदैव गमनशील बना 
रहता है; वह संसार है । इसी प्रकार “संसरत्यस्मात्‌ संसारः, अर्थात्‌ जिससे 
प्राण परलोकगमन करता है; वह संसार है । शास्त्रों में ईश्वर की भाँति जगत्‌ 
को भी अनादि वतलाया गया है । इसके अतिरिक्त इस संसार में नित्य प्रति 
प्राणियों का आवागमन बना रहता है । 

मनुस्मृति में कहा गया है कि जैसे नयी ऋतु आने पर उस ऋतु के पूर्व 
सिद्ध चिह्न स्वयं स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं; वैसे ही कल्प के ना 
उत्पन्न होने वाले दृढ़ संस्कार वाले प्राणी उत्पन्न होवर संस्कार TT : 
कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। भागवत के ह a i अब है, वैसा 

बह्‌ पहले भी था और भविष्य में भी वह वैसा Ee 
: ऋग्वेद में 'जगत्‌” शब्द का विभिन्न विभक्तियों और रूपों में 44 T 
उल्लेख हुआ है । ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (/0/29) सहा है 
प्रलय की अवस्था में सत्‌ और असत्‌ कुछ भी नहीं था। वायु-शुत्य और 


Xe 
l. यथर्तुलिंगान्युतवः स्वयमेवर्तुपर्यये । | 
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः N मनुस्मृति ।|30 j 
2. यथेदानीं तथाग्रे. च पश्चादप्येतदीदृशम्‌ । भागवत 3|!0/]3 
3. नासदासीन्नो सदात्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा ea 
८ ` म गभीरः 
किमावरीवः कुह कस्य TIAA: ba bie LSE rojt29ft 
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आत्मावलम्बन से श्वास-प्रश्वास युक्त केवल ब्रह्म स्थित थे । उनके अतिरिक्त. 
कुछ भी नहीं था ।” सर्वप्रथम परमात्मा के मन में काम अर्थात्‌ सिसृक्षा का 
भाव उत्पन्न FAT” तदनन्तर उन्होंने नाना प्रकार की सृष्टि की । देवता इन 
सृष्टियों के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए हैं । इसलिए यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है? 
इसे वे भी नहीं जानते हैं ।१ 

ऋग्वेद के अधमर्पण सूक्त (l0/t90) में कहा गया है कि प्रज्वलित 
तपस्या से यज्ञ और संत्य उत्पन्न हुए । तदनन्तर दिन और रात्रि की उत्पत्ति 
हुई । इसके पश्चात्‌ जल से पुर्ण समुद्र की सृष्टि हुई ।* समुद्र से संवत्सर 
उत्पन्न हुआ । ईश्वर निमित्त आदि के स्वामी हैं ।” पूर्वकाल की सृष्टि के 
अनुसार ही इस सृष्टि में सूर्य, चन्द्रमा, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्ष की रचना 
हुई है" 

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (!0/90) में बतलाया गया है कि सर्वप्रथम आदि 
पुरुष से विराट्‌ की उत्पत्ति हुई । उस विराट्‌ से देव, पशु, पक्षी, मनुष्यों 
और भूमि की सृष्टि हुई ।” इसके पश्चात्‌ ग्राम्य और वन्य पशु उत्पन्न हुए । 
AAN उन पुरुष का मुख था; क्षत्रिय उनकी बाहुओं तथा वेश्य उनकी जंघाओं. 
के प्रतीक थे । उनके चरणों से शुद्र क्रा जन्म हुआ ।” पुरुष के मन से चन्द्रमा, 


l. गानीदवातं स्वया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास । 
--ऋग्वेद !0/29/2 
2. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | ऋग्वेद ]0/29/4- 
3. को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः | 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव ।। 


--ऋग्वेद 0'729/6- 

4. ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽघ्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ ऋग्वेद ।0/90/] 

` 3. समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी || ऋग्वेद 70/!90/2. 

6. सूर्याचन्द्रमसौ घाता t 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः n ` ऋग्वेद !0/790/3 

7. तस्मादुविरालजायत विराजो अधि पुरुषः । 

स जातो अत्यरिच्यत पश्‍चाद भूमिमथो पुरः ॥ ऋग्वेद ।0/90/5 


8. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ "बाहू राजन्य: कृतः । 
| ऊर तवस्य यदुवश्य; पदभ्यां शूद्रो अजायत।। कऋग्वेद ]0/90/22- 
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नेत्रों से सूर्य, प्राणों से वायु तथा मुख से इन्द्र और अग्नि का जन्म हुआ ।" 
उनकी नाभि सें अन्तरिक्ष, शिर से स्वर्ग, चरणों से भूमि और कणों से दिशाओं. 
का जन्म हुआ ।? 
अथर्ववेद फे व्रात्य सूक्त (5/l/l से 5/2/!8 तक) में सृष्टि-विद्या 
पर प्रकाश डालते हुए कहा' गया है कि जगत्‌ के नियमों से अवाधित कारण- 
कार्य-भावना से हीन व्रात्य नामक ब्रह्म ने प्रजापति को प्रेरित किया ।* तब 
प्रजापति आत्म-दर्शन कर सृष्टि-कार्य में प्रवृत्त हुए ।“ उन ब्रात्य के सात 
प्राण, सात अपान और सात व्यान हैं ।” उनके सात व्यानों के नाम हैं; 
' भूमि, अन्तरिक्ष, चौ, नक्षत्र, ऋतु, आर्तव और संवत्सर ।" आदित्य और 
चन्द्रमा उन व्रात्य के क्रमशः दक्षिण और वाम चक्षु हैं।' 


अथर्ववेद के मन्यु सूक्त (।/4/8) में बतलाया गया है कि विगत युग में 
जैसा इन्द्र था; वेसा ही इन्द्र इस युग में भी हुआ है । जैसे सोम, अग्नि, 
त्वष्टा तथा धाता पुरातन युग में थे; वैसे ही वे इस युग में भी gel” 
परमात्मा ने ही पृथ्वी, यौ और अन्तरिक्ष की रचना की हैँ ।? यह ससार 
` सात मूल पदार्थों से बना है । ये सात पदार्थ हैं; पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुः 
आकाश, तन्मात्रा और अहंकार । ये सात पदार्थ ही न्यूनाधिक परिमाण में 


l. चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत | 
मुखादिन्द्रश्चारिनश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ ऋग्वेद ।0/90/! 3 
2. नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो at: समवर्तत । 
पदभ्यां भूमिदिशः श्रोत्राततथा लोकां अकल्पयन्‌ | ऋग्वेद ।0/90/!4 
3. ब्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापति समैरयत्‌ । अथर्ववेद L5/L/l |! 
4. स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्न पश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ । अथर्ववेद I5/L/L/2 
5. तस्य ब्रातस्य स्त प्राणाः सप्तापानाः सत्त व्यानाः । 
अथर्ववेद ।5/2|। 5/।-2 
6. अथर्ववेद ! 5/2/।7/]-~7 
7. यदस्य दक्षिणमक्ष्यसौ स आदित्यो यदस्य सव्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमाः | 
अथर्ववेद ।5/2/!8/7 
$. इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो अग्नेरगिनिजायत्‌ | 
त्वष्टा ह॒ जज्ञे त्वष्टूर्धातुर्धाताजायत ॥ अथर्ववेद ।।/4/8/9` 
* ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म. द्यौरत्तरा हिता । a 
ae तिर्यक्‌ व्यचो हितम्‌ ॥ अथर्ववेद L0/l/2/2> 
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सम्मिलित होकर संसार को प्रत्येक वस्तु को स्वरूप प्रदान करते हैं ।२ 
यजुर्वेद के अनुसार ब्रह्माण्ड में देवों को सृष्टि तीन क्रमों में हुई है । 
प्रथमतः सत्यज्ञोक-वासी देव आविर्भूत हुए । द्वितीय सृष्टि में अग्नि या गन्धर्व 
उत्पन्न हुए । तृतीय सृष्टि में ओषधियो को उत्पन्न करने वाले पर्जन्य की सृष्टि 
हुई । पर्जन्य ने उत्पन्न होते ही जल को गर्भ में धारण किया ।२ 
सृष्टि-रचना-क्रम का उल्लेख करते हुए भागवत में कहा गया है कि भग- 
वान्‌ के मन में सर्वप्रथम एक से अनेक होने की इच्छा उत्पन्न हुई । तब उन्होंने 
अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार 
कर लिया ।* भगवान्‌ की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर 
दिया; स्वभाव ने उन्हें रूपान्तरित कर दिया और कर्म ने महत्तत्त्व को जन्म 
दिया । महत्तत्व से अहंकार का जन्म हुआ | अहंकार से आकाश)“ आकाश से 
वायु, वायु से तेज, तेज से जल भोर जल से पृथ्वी का जन्म हुआ । 
भगवान्‌ की प्रेरणा से पंचभूत, Rear, मन और सत्त्व ने मिलकर और 
कार्य-कारण-भाव स्वीकार कर व्यष्टि-समष्टि रूप पिण्ड और ब्रह्माण्ड की 
रचना की । वह ब्रह्माण्ड रूप अण्डा एक aza वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में 
पड़ा रहा । फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान्‌ 
ने उसे जीवित कर दिया ।5 उस अण्डे को फोड़कर सहस्राक्ष और सहस्रपाद 
विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुए ।* विराट्‌ पुरुष से यह सम्पुर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई 


l. चतस्रो दिवः प्रदिश चतस्रो भूम्या उत । 

देवा गर्भ समैरयन्‌ तं ग्युर्णवन्तु सूतवे ॥ अथर्ववेद ।/2/] ।/2 
2` विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट देव आदिद्‌ गन्धर्वो अभवद्‌ द्वितीयः । 

तृतीयः पिता जनितोषधोनामपां गर्भं व्यपधा seat ॥ 


a 32 

3. कालं कमं स्वभावं च मायेशो मायया स्वया | sud 

आत्मन्‌ यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपापदे I भागवत 2/5/24 
4. तामसादपि भुतादे विकुर्वाणादभूच्चभः | 

तस्य मात्रा गुणः शब्दो शिंगं यद्‌ द्रष्दृदृश्ययो: ।। भागवत 2/5/25 
3. वर्ष पुगसह्ताम्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ | 

काल कर्म स्वभावस्थो जीवोऽनीवमजीवयतू ॥ भागवत 2/5/34 
6. स एव पुरुषस्तस्मादण्ड निभिद्य निर्गत: | 

सह्नोर्वहूध्रिबाह्वक्षः सहुस्ताननशीर्षवान्‌ ।। 

यस्येहावय deta कल्पयन्ति मनीषिणः । 

कट्यादिभिरधः सत्त सतोध्वं जघनादिभिः भागवत 2/5/35-36 
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प्रस्थानत्रयी में जगत्‌ और माया का स्वरूप | 7) 


हि भागवत की अर्नुसीरि येह सुर्ष्टि'ऐप्रकारि'की'है.3--०००90५ 

(।) महत्तत्त्व (2) अहंकार (3) भूत सर्ग (4) इन्द्रियाँ (5) इन्द्रिया- 
धिष्ठाता देवता (6) अविद्या (तामिस्र, अन्धतामिस्न, तम) मोह और महामोह) 
(7) स्थावर (वृक्षादि) (8) अट्ठाइस प्रकार की तिर्यग्योनि (9) मनुष्य 
:(0) दस प्रकार की देव सृष्टि | 

भागवत में जगत्‌ को मिथ्या वतलाते हुए कहा गया है कि जैसे Bie 
ad की रश्मियों से जल का, जल में स्थल का मौर स्थल मजल का श्र 
: = ही यह त्रिगुणात्मक जाग्रतू-स्वप्न-सुषुत्ति रूपा सृष्टि ब्रह्म में अधिष्ठान 
सत्ता से सत्यवत्‌ प्रतीत होती है ।* 4 

अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि ब्रह्म अधिष्ठान रूप से अपने m 
ही अपनी माया के द्वारा स्वयं अपने आप से ही सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना क र 
हैं ।* जिस प्रकार सूर्य का किरण-समूह भ्रम से जल के रूप में प्रतीत होता. 2 
उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही ब्रह्म के स्थान पर जगत्‌ की प्रतीति होती है” । 


पच्चीस तत्व ड व 
सांख्यकारिका के अनुसार निम्नांकित 25 तर से सृष्टिका निम 
होता है? 


([) मूल प्रकृति = l र 
स्पर्श 
H == 7 (महत्तत्त्व, अहंकार तथा TM 
Cyne विकि रस, रूप; और गन्ध नामक पाँच 
PEEL) 


l. भागवत 2/6 3/0/43 
2. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः | RE ३/0/28 
दशते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसुषछता: ॥ भागवत L/L! 
3. तेजो वारि मृदां यथा बिनिमयो यत्र त्रिसर्गोष्मूषा | यण 6|।4]24 
4- आत्मना सृजसीदं त्वमात्म a p 
5. रश्मिजालं रवेर्यदवद दृश्यते जलवद T i 
भ्रान्तिज्ञानात्तथा राम त्वयि सव मन रामायण 6/8|42-43 
= f . सप्त l 
6. मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकतिविकृतयः ` सांख्यकारिका|3 
पोडकस्तु विकारो न प्रकृति विकृतिः उष्ण y = 
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(3) विक्ृतियाँ = ३6 (एकादश इन्द्रियाँ और क्षिति, जल, 
; पावक, गगन तथा समीर नामक पंच 
महाभूत) 
(4) प्रकृति-विक्ृति से रहित = ] (ज्ञ पुरुष अर्थात्‌ आत्मा) 
कुल 25 तत्त्व 


भागवत के अनुसार जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य-कारण रूप 
है; तथा स्वयं निविशेष होकर भी सम्पूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है; उस मुख्य 
तत्व को प्रधान कहते हैं ।! पाँच महाभूतों, पाँच तन्मात्राओं, चार प्रकार के 
अन्तःकरण और दस इन्द्रियों (कुल 24 तत्त्वो) के समूह को प्रकृति का कार्य 
कहते हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु मौर आकाश ये पाँच महाभूत हैं और 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द; ये पाँच तन्मात्र माने गये हैं ।* श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, रसना, ना(सका, वाळू, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु; ये दस इन्द्रियाँ 
हैं ।* मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों रूपों में अन्तःकरण अपनी' 
संकल्प, निश्चय, चिन्ता और अभिमान रूपी चार प्रकार की वृत्तियों से लक्षित 
होता है ॥ इस प्रकार सगुण ब्रह्म के सन्षिवेश-स्थान के रूप में इन चौबीस 
तत्त्वों को संख्या वतलायी गयी है | इसके अतिरिक्त काल पच्चीसबाँ तत्व he 
वास्तव में पुरुषरूप भगवान्‌ ही काल कहे जाते हैं ।” इस प्रकार जो अपनी 
माया के द्वारा सव प्राणियों के भीतर जीव-रूप से और बाहर काल-रूप से 


l. यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्य सदसदात्मकम्‌ । 


भधानं प्रकृति प्राहुरविशेषं. विशेभवतु ॥ भागवत 3/26/!0- 
2. पंचभिः dafia चतुभिर्दशभिस्तथा | 
एतच्चतुविंशतिक गणं प्राधानिकं विदुः ॥ भागवत 3/26/ 
3. महाभूतानि पंचैव भुरापोऽरिनर्मसुन्नभ्ः | 
तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे | भागवत 3/26/42. 
4. इन्द्रियाणि दश शोत्रं त्वग्दग्रसननासिका: | 
वाक्करी चरणौ मेढू' पायुर्दशम उच्यते N भागवत 3/26/3 
5. मनो बुद्धिरहंकार श्चत्त मित्यन्तरात्मकम्‌ l 
चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया ।। भागवत 3/26/.4 
6. एतावानेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य हु | 
_सञ्चिवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविशकः । ` भागवत 3/26/5- 
7. चेष्टा यतः स भगवान्‌ काज इत्युपनक्षित: | भागवत 3/26/7 
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व्याप्त हैं; वे भगवान्‌ हो पच्चोसवें तत्व हैं।' प्रकृति और पुरुष के स्वरूप- 
ज्ञानः से जीव को अद्वितीय ब्रह्मतत्व की प्राति हो जाती rab 
सत्त्कायेंवाद 

सांख्य दर्शन में जगत्‌ को सत्ता के सम्बन्ध में सत्कार्यवाद नामक सिद्धान्त 

का निरूपण किया गया है। सत्कार्यवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य आविर्भाव के 

पूर्व अपने कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है । इस प्रकार कारण 
कार्य को अभिव्यक्त करता है; उसे उत्पन्न नहीं करता है । सांख्य दर्शनकार ने 
सत्कार्यवाद की पुष्टि में निम्नांकित पाँच हेतु बतलाये है“ 

(L) असदकरणात्‌--यदि हम कारण में कार्य की स्थिति को स्वीकार नहीं 
करेंगे; तो फिर हमें असत्‌ से सत्‌ का उत्पन्न होना स्वीकार करना पड़ेगा; जो 
सम्भव नहों है; क्योंकि असत्‌ से सत्‌ को उत्पत्ति नहीं होती है । 

(2) उपादान ग्रहणातु--कार्य की सिद्धि के लिए कारण को ही उपादान 
के रूप में ग्रहण किया जाता है | 

(3) सर्वेसम्भवाभावात्‌-यदि कारण और कार्य में सम्बन्ध न माना 
जायेगा; तो फिर सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न होने. लगेंगे; जो सर्वया 
असम्भव है । Soe 

(4) शक्तस्य शक्य कारणात्‌--जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में, 
समर्थ होता है; उसी शक्त कारण से शक्य कार्य की उत्पत्ति होती है l 


(5) कारणभावात्‌--कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है । कार्य और कारण 


में तादात्म्य होता है । 
उपर्युक्त पाँच हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि कार्य कारण में निहित 
(सत्‌) रहता है । इस प्रकार सत्कार्यवाद नामक सिद्धान्त की पुष्टि हो : 
जाती है। 
सत्कार्यवाद के दो रूप 
सत्कार्यवाद के निम्नांकित दो रूप होते हैर 


L अन्त: पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः। 
समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममांयया ॥ 
2. ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च । 
3. . उपनभ्यात्मना&त्मानं चशुपेवार्कमात्मदृक्‌ । . ` 
4. मसदकरणादुपादातम्रहणादू सर्वसस्परवाभावात | र्हा 
घस्य शहा न, ल, पा 


भागवत 3/26|! 8 
भागवत 3/27/9 
भागवत 3/27/!0 
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([) परिणामवाद (2) विवर्तवाद । 
परिणामवाद 

जब कारण अपने स्वरूप का त्यागकर स्वयं कार्य के रूप में परिवर्तित होः 
जाता है; तब उसे परिणाम कहते हें । परिणामवाद के उदाहरण के रूप में 
दूध का दही के रूप में परिणत हो जाने का दृष्टान्त प्रस्तुत किया जाता है | 
विवतंवाद 

जब कारण अपने स्वरूप का परित्याग किये बिना ही अन्य रूप में प्रतीत 
होने लगता है; तव उसे विवर्त कहते हैं । रस्सी में सर्प की प्रतीति होना 
विवर्तवाद का उदाहरण हैं ।' 

पंचदशी में कहा गया है कि किसी वस्तु का अपनी पूर्वावस्था को त्याग 
कर किसी अन्य अवस्था को धारण करना परिणाम है और अपनी पूर्वावस्था 
का त्याग किये बिना ही दुसरी अवस्था में भावित होनः विवर्त है ।* 


सांख्य-मत के अनुसार पुरुष और प्रकृति मिलकर 'पंगु-अन्ध-न्याय, से 
सृष्टि करते हैं ।3 


प्रस्थानन्रयो में जगत्‌ का स्वरूप 

उपनिषदों में जगतु का स्वरूप 

प्रायः सभी उपनिषदों में सृष्टि-रचना का वर्णन किया गया है। परन्तु 
उनके वर्णन-क्रम में अन्तर पाया जाता है । 

सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न मतों का उल्लेख करते 
हुए छान्दोग्य उपनिषद में कहा गया है कि कुछ विद्वानों के मत से सृष्टि के 
आरम्भ में केवल असत्‌ था और उसी असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई है ।* इसके 
विपरीत अन्य विद्वानों का मत यह है कि भला असत्‌ से सत्‌ की उत्पचि कैसे 


l. तत्त्वतोऽन्ययाभावः परिणामः अतत्त्तोऽन्यथाभावो विवर्तः | 


¬ ब्रह्मसूत्र ।/2/2 की वेदान्त-कल्पतरु व्याख्या ।. 
2. अवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणामिता । 


स्यात्‌ क्षीरं दधिमृत्कुम्भः सुवणं कुण्डलं यथा | 

अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रज्जुसर्पक्त्‌ ॥ पंचदशी 3/8-9` 
3. पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्याथं तथा प्रधानस्य | 

पग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥। सांस्यकारिका/2! 


4. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌ । तद्धैक याहुरसदेवेदमग्र आसीदेक 


मेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत 
यत 6/2/£ 
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हो सकती है ? अतः यही मानना उचित है कि सृष्टि के आरम्भ में एकमात्र 
सत्‌ ही था ।? इसके पश्चात्‌ सृष्टि-क्रम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 
उस सत्‌ ने ईक्षण (संकल्प) किया कि “मैं बहुत हो जाउँ ।' इस प्रकार सत्‌ के 
ईक्षण करने पर क्रमश; तेज और जल की उत्पत्ति हुई ।” जल से अन्न की रचना 
हुई ।3 तदन्तर सत्‌ के ईक्षण से अण्डज, जीवज और उद्भिज्ज, इन तीन 
प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई ।* इसी प्रकार क्रमशः अग्नि, आदित्य; 
चन्द्रमा और विद्युत्‌ की सृष्टि हुई । इसके अतिरिक्त पूर्वकाल की सृष्टि के 
अनुसार अपने संस्कारों के वशवर्ती होकर व्याघ्र fag और मच्छर इत्यादि 
जीव उत्पन्न हुए ।” इन सम्पूर्ण पदार्थों में इनका स्रष्टा सत्‌ उसी प्रकार 
अन्तर्लीन रहता है; जिस प्रकार जल में नमक l° 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में प्रतिपादित किया गया है कि सबसे पहले केवल 


ब्रह्म थे ।' वे एकाकी होने के कारण रममाण नहीं हुए । अतएव उन्होंने अपने 
से भिन्न अन्य की इच्छा की ।१ यह जगत्‌ उत्पन्न होने के पुर्व अव्याकृत था | 


L कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति | सत्त्वेव 


सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌ । छान्दोग्य Sto 6(2(८ 
2. तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजो$सृजत | तत्तेजऐक्षत -बहुस्यां प्रजायेयेति 
तदपोऽसृजत । छान्दोग्य sto 6/2/3 


3. ता आप ऐक्षन्त FEA: स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसूजन्त | 
छान्दोग्य sto 6/2/4 
4. तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्रभिञ्जमिति | 
सेयं देवतैक्षतहन्ताहमिमास्तिल्नो देवता अनेन जीवेतात्मतानुप्रविश्य नामख्पे 
व्याकरवाणीति । छान्दोग्य उप० 6[3|। "2 
5. त इह्‌ व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वरोहो वा कीटो दा पतंगो = 
वा मशको यद्यदुभवन्ति तदा भवन्ति | छान्दोग्य उप० 6| 


मध्यादाचा' ie 
6. यथा विलीनमेवांगास्यान्तादाचामेति कथमिति लवणमिति मध्यादाच 


ह निभालयसेऽत्रैव किलेति । 
ater किल सत्सोम्य न निभा आ 
7. ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ । बृहदारण्यक उप० ।/+[!0 ` 


8. स वा नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमंच्छत्‌ | 


5 — वबहदारण्पक उप० ।|4|3 
-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya A । । 
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-वाद में यह नाम और रूप के योग से व्यक्त! हुआ । जिस प्रकार अग्नि से 
“चनगारियां उत्पन्न होती हैं और मकड़ी जाले का निर्माण करती है; उसी 
अकार ब्रह्म सभी लोकों, देवों और प्राणियों को उत्पन्न करते हैं ।! इस जगत्‌ 
में सर्वप्रथम जल विद्यमान था ।5 तदनन्तर ब्रह्म ने यथा समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र नामक चार वणों की रचना की ।* 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ी जालेः का 
निर्माण कर उसमें अपने को आच्छादित कर लेती है; उसी प्रकार ब्रह्म ने 
सर्वप्रथम जगत्‌ की रचना की, इसके पश्चातु उन्होंने अपने को.उसी में तिरोहित 
कर लिया ।5 
मुण्डक उपनिषद्‌ के अनुसार जिस प्रकार मकडी जाले का निर्माण करती 
है और फिर उसे निगल लेती है तथा जिस प्रकार पृथ्वी से. ओषधियाँ उत्पन्न 
होती हैं और जीवित पुरुष से केश तथा लोम. उत्पन्न. होते हैं;* उसी प्रकार 
अविनाशी ब्रह्म से सम्पूर्ण कर्म, ' भाव और प्राणी उत्पन्न होतेः हैं और अन्त में 
उन्हीं मे. विलीन हो जाते हैं ।? उन सर्वज्ञ और. तप से अभिवृद्ध बरह्म से ही 
KERS NTT यह मिरा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ।* प्राणियों-के उत्पन्न - 


L. तद्धेदं तर्ह्मव्याकृतमासोत्तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ नामायमिदं रूप 
इति । वृहृदारण्यक उप० /4/7. 
2. स यथोर्णनाभिस्तन्तुनो न्चरेद्यथाग्नेः gat विस्फुलिगा व्युच्चरन्त्येवमेवा- 
स्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोका: सर्वे देवाः सर्वाणि भुतानि 


व्युच्चरन्ति | बृहदारण्यक उप० 2//20 
3. आप एवेदमग्र आसुः । वृह्दारण्यक उप० 5/5/l 
4. वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ।/4/। !-] 5 
>. यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजै: स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्‌ | 
3 --श्वेताश्वतर उप० 6/l0 


* यथोर्णनाभिः सृजते गृहुणते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥। 
eee: --मुष्डक उप० L/i/7 
सत्य यथा सुदीत्तात्पावकाद विस्फुरलिगाः agan: प्रभवन्ते सर्पा : । 
उभाक्षराद विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ 


-¬श्वेताशवतर sTo 6/L0 
० सः यर्वज्ञः सर्वविद्ययस्य ज्ञानमयं तप: । 


तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्त्रं च जायते ।। मुण्डक उप० !|!|9 
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होने के क्रम का उल्लेख करते हुए वतलाया गया है कि ब्रह्म से अग्नि का 
प्राकट्य हुआ । अग्नि से सोम, सोम से पर्जन्य और मेघों से वर्षा द्वारा पृथ्वी 
में नाना प्रकार की ओषधियो का जन्म .हुआ । ओषधियों के भक्षण से उत्पन्न 
हुए वीर्य को पुरुष स्त्री में सिंचित करता है; जिससे सन्तान उत्पन्न होती है । 
इस प्रकार परमेश्वर पूर्वोक्त क्रम से प्राणियों को उत्पन्न करते हैं ।! उन्हीं 
परमेश्वर से सभी वेद,” देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी और नाना प्रकार के अन्न? 
तथा सभी लोक उत्पन्न होते हैं | 

ऐतरेय उपनिषद्‌ के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में केवल ब्रह्म थे । उनके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं था । उन्होंने सर्वप्रथम लोकों की रचना करने का 
संकल्प किया ।* इसके पश्चात्‌ उन्होंने लोकों की रचना की तथा उन लोकों 
की रक्षा के लिए लोकपालों की रचना की । उन्होंने जल से हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ 
ब्रह्म को उत्पन्न किया” और इसके पश्चात्‌ देवताओं की रचना की | सुर्य, 
चन्द्र और पवन इत्यादि देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गये ।” इसके 
अनन्तर ब्रह्म ने पाँच तत्वों का निर्माण किया । * 


L: तस्मादरिनः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः सिंचति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः ॥ 
--मुण्डक उप० ।/2|5 
2. तस्मादृचः साम यजूंषि दीक्षा | मुण्डक उप० 2/[6 
3. तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि | 


प्राणापानौ ब्रीहि यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं agad विधिश्च U 
--मुण्डक उप० 2/l/7 


4. सत्त इमे लोका: । मुण्डक उप० 2// 
5. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नात्यत्किचलमिषत्‌ | स ईक्षत लोकान्नु 

सृजा इति । is a i 
6. सोड्दुभ्य एव पुरुषं समदुधृत्यामूर्च्छयत्‌ | a 


7. असिनर्वारभूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा ना 
सचकषभूत्वाक्षिणी प्राविशहिशः att भूत्वा कणौ मविश्ोषध्रिवनस्पतयो 
लोमानि भुत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रमा मनो भुत्वा हृदय 
भृत्वा. नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्न wpe उप० ।2/4 
8. पंच भूतानि “संव: तलाज्ञानेनस्‌ । अज्ञाने' प्रतिष्ठित अज्ञानेत्रों लोकः 


= ऐतरेय sTo 3/I/3 
T प्रतिष्ठा अज्ञातं ब्रम 000 Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


78 | प्रस्थानत्रयी-दर्शन 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा गया है कि ब्रह्म से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न 
हुआ । इसके पश्चात्‌ आकाश से वायु, वायु से अग्नि) अग्नि से जल, जल से 
पृथ्वी, पृथ्वी से ओषधियाँ, ओषधियों से अन्न तथा अन्न से पुरुष उत्पन्न 
हुआ ।" 

सिसृक्षा उत्पन्न होने के पश्चात्‌ परमात्मा ने तपस्या कर नाना नाम और 
रूप वाले जगत्‌ की रचना की और वे इसमें स्वयं प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार 
नाना आकृतियों और रूपों से युक्त यह जगत्‌ सत्य स्वरूप परमात्मा ही है | 
इसलिए जो कुछ भी दिखलाई पड़ता है या जो कुछ भी अनुभव में आता है, 
वह सव सत्य ही है । प्रकट होने के पूर्व यह जड़ चेतनात्मक जगत्‌ अव्यक्त 
रूप में ही था । उससे ही नाना रूपों वाला यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 
ब्रह्म ने स्वयं अपने को ही इस जगत्‌ के रूप में उत्पन्न किया है । इसीलिए. 

उन्हें सुकृत अर्थात्‌ अपने आप वना हुआ कहा जाता हे ।* 


जगत्‌ रूपी सरिता 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में जगत्‌ को एक नदी“ के रूप में वर्णित करते हुए 
कहा गया है कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही पाँच स्रोत हैं। ये इन्द्रियाँ पंच 
सूक्ष्म भूतों अर्थात्‌ पाँच तन्मात्राओ से उत्पन्न हुई हैं, ये ही इस 
संसार रूपी नदी के पाँच उद्गम हैं। प्राणियों के प्राण ही इस भव- 
सरिता की तरंगे हैं । इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध इत्यादि 
पाँच विषय ही इसकी भंवर हँ । गर्भ, जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से 
सम्बन्धित पाँच प्रकार के दुःख ही इस जगत्‌ रूपी नदी के प्रवाह के वेग हैं | 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश; ये पाँच प्रकार के अज्ञान-जनितः 


7. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः वायोरग्नि 
अग्नेरापः aga: पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । 
अन्नात्पुरुष तैत्तिरीय उप० 2/¦ 

` सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा इदं 
सर्वससृणत यदिदं कि च । तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्रानिशत्‌ | तदनुप्रविश्यसच्च 
त्यच्चाभवत्‌ । तत्सत्यमित्याचक्षते | तैत्तिरीय sto 2/6 

असद्वा इदमग्र आसीतू | ततो वै सदजायत | तदात्मानं स्वयमकुरुत | 

; a तैत्तिरीय उप? 2/7 

° SEENEN पंचप्राणोमि पंचबुद्धया दिमुलाम्‌ | 
पंचावर्ता es पंचाणदुभेदां पंतपर्वामधीमः ।। 5 
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दुःख ही इस जगत्‌ रूपी नदी के पाँच विभाग हैं । इन्हीं पाँचों विभागों में यह 
जगत्‌ विभाजित है । अन्तःकरण की पचास वृत्तियां ही इस जगत्‌ रूपी नदी 
के भिन्न-भिन्न रूप हैं | 
जगत्‌ रूपी वृक्ष 

कठ उपनिषद्‌ में जगत्‌ को पीपल के वृक्ष के रूप में वणित करते हुए 
बतलाया गया है कि यह जगत्‌ रूपी पीपल का वृक्ष अनादिकाल से है । यह 
कभी प्रकट रूप में और कभी अप्रकट रूप में अपने कारण रूप ब्रह्म में सदेव 
स्थित रहता है । इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएँ तीचे की ' 
ओर हैं । इसके मुल आधार ब्रह्म हैं; जो ऊपर हैं | ब्रह्मादि देव इसकी शाखा 
के समान हैं; जो क्रमशः नीचे हैं ।? 
जगत्‌ की उत्पत्ति में कारण रूप ब्रह्म 

भारतीय द्वर्शन में जगत्‌ की रचना के निमित्त के रूप में अनेक कारणों का 
उल्लेख किया गया है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में इन सभी कारणों की समीक्षा ` 
करते हुए वतलाया गया है कि कितने ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्वभाव को जगत्‌ का 
कारण वतलाते हैं । उसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान्‌ काल को जगत्‌ का कारण 
मानते हैं । परन्तु ये विद्वान्‌ वास्तविक कारण को नहीं समझते हैं क वास्तव में 
सत्य यह है कि परमेश्वर स्वभाव और काल इत्यादि सभी का के स्वामो ` 
हैं और उन्हीं परमेश्वर के द्वारा यह संसार-चक्र संचालित होता है ।* परमेश्वर 
काल के भी काल हैं । उन्ही के द्वारा शासित होकर यह जगत्‌ रूप कर्म विभिन्न 
प्रकार से यथा योग्य संचालित हो रहा है और ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा 
आकाश भी उन्हीं शासित हैं l? 

सता को के य कर्म को सम्पादित करने के पश्चात्‌ 
उसका निरीक्षण किया और फिर उन्होंने चेतन तत्त्व का जड़ तत्त्व से संयोग 


मिड अल ei रती, 
l ऊर्ध्वमुलो$वाकूशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः | 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेवामुतमुच्यते il कठ उप० 2/3/L 
2. स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमाना 
देवस्येष महि येनेदं wad ब्रह्मचक्रम्‌ । 
ष महिमा तु लोके येनेदं छ सि गी 
3. येनावृत्तं नित्यमिदं हि सवं a: कालकालो - गुणी सर्वविद्य; | 


तेनेशित कर्म fada ह पृथिव्यप्तेजोडनिलसानि चिन्त्यम्‌ ॥ 


--शवेताश्वतर उप० 6/2. 
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करवा कर एवं अविद्या, पाप-पुण्य, तीन गुणों और आठ प्रकृतियों तथा काल 
और आत्मा से सम्बन्धित सूक्ष्म, गुणों के साथ इस जीव का सम्बन्ध स्थापित 
करवा कर इस जगत्‌ को रचना की ।" 
उपनिषदो में परिणामवाद 

तंत्तिरीय उपनिषद्‌ में परिणामवाद के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए 
कहा गया है कि ब्रह्म ने इस जगत्‌ की रचना की; इसके पश्चात्‌ वे स्वयं ही 
इस जगत्‌ रूप कर्म में प्रविष्ट हो गये । जगत्‌ में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ ब्रह्म 
स्वयं ही मूर्त और अमूर्त भी हो गये । कथनीय और अकथनीय, आशय देने 
वाले और आश्रय न देने वाले, चेतना. युक्त और जड़ पदार्थ तथा सत्य और. 
असत्य; इन सभी रूपों में वे सत्य स्वरूप परमात्मा ही हैं। इसीलिए यह जो 
कुछ दिखलाई देता है और जो अनुभव में आता है; वह सब सत्य ही है ।* 
उपनिषदों में जगन्मिथ्यात्व को भावना 

आचार्य शंकर ने तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (2|]) में प्रयुक्त “सत्यं! पद की 
व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसका रूप सभी कालों और सभी दशाओं में 
एक-सा अविकृत बना रहता है और उसके रूप में किसी भी काल या किसी 
भी दशा में व्यभिचार, विकार, नियमातिक्रमण अथवा परिवर्तन नहीं होता है; 
वह सत्य है । इसके विपरीत असत्य वह है; जो तीनों कालों और सभी. 
अवस्थाओं में एक-सा नहीं रहता है और भिन्न-भिन्न काल अथवा भिन्न-भिन्न. 
T7 उसका रूप परिवर्तित हो जाता है; तथा उसके रूप में विकार आ 
जाता है । इस दृष्टि से विचार करने पर भाँति सम्पूर्ण विकारों 
से रहित होने के कारण केवल ब्रह्म होवो. अदा sinter शेष 


अन्य सभी पदार्थ; मिट्टी से बनने वाले विभिन्न पदार्थों की भाँति वाणी के 
विकार मात्र हैं और असत्य हैं । 
AE Mees el 


l तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ | 
अएकेन राभ्यां त्रिभिरष्ठभिर्वा कालेन चैवात्म गुणश्च सुक्मेः ॥ ; 
द उप० 6/ 

2. स सर्वमसृजत यदिदं कि च । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ | तदतु प्रविश्य 
nn l Bia ii च । निलयनं ster 4 
सत्य Wid च सत्यमभवत्‌ | यदिदं च्‌ 
तत्सत्यमित्याचक्षते । तैत्तिरीय उप० 2/6 
: Sauer यदुरूपेण यन्निश्चितं तद्‌ wi न व्यभिचरति, तत्सत्यम्‌ | यदु 
स्पेण यन्निश्चितं तदु रूपं व्यभिचरदनृतमित्युच्यते । अतो. विकारोऽगृतं 
st बिकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’, एवं सदेव सत्यं- 

भत्यवधारणात्‌ | अतः सत्यं ब्रह्मे ति विकारान्तिवर्तयति । | 
-पैत्तिरीय sto 2/ का शांकर भाष्य | 
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शंकराचार्य के मत से सभी वस्तुओं की निम्नांकित तीन सत्ताएं 
होती है-- 
(!) पारमाथिक सत्ता 
(2) व्यावहारिक सत्ता 
(3) प्रातिभासिक सत्ता 
उनके मत से ब्रह्म को पारमार्थिक सत्ता होती है और देश, काल तथा 
कारण-कार्य से बद्ध संसार की व्यावहारिक सत्ता होती है । इसी प्रकार सीप 
में चाँदी की प्रातिभासिक सत्ता होती है ।? ब्रह्म की पारमाथिक सत्ता होने के. 
कारण केवल ब्रह्म सत्य है और उनसे भिन्न अन्य सभी पदार्थ मिथ्या हैं |? 
परवर्ती भारतीय दार्शनिक विचारधारा में जगत्‌ के मिथ्यात्व का बड़ी 
दृढ़ता के साथ प्रतिपादन किया गया है ।* परन्तु ईशावास्य आदि प्रमुख 
प्राचीन उपनिषदों में जगत्‌ को मृगतृष्णा, शुक्ति में मुक्ता अथवा रज्जु में सर्प 
की प्रतीति या स्वप्न में देखे गये स्वप्नों की भाँति कहीं भी मिथ्या नहीं कहा 
गया है । 
जगत्‌ के मिथ्यात्व पर विचार करते हुए डाँ० मंगलदेव शास्त्री ने कहा दै 
कि जीवन या यह संसार मायामय या मिथ्या है;' इस सिद्धान्त का प्राचीन 
उपनिषदों में नाममात्र का भी उल्लेख नहीं हुआ है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(6//4) में “बाचारम्भणो विकारो नामधेयं garda सत्यम्‌', इत्यादि 
प्रकरण में तथा कुछ ऐसे ही अन्य स्थलों में यद्यपि प्रतिपादन के ढंग से 
जगन्मिथ्यात्व की ध्वनि निकल सकती है; तो भी वहाँ मौलिक तत्त्व ब्रह्म 


के प्रतिपादन का ही अभिप्राय है; जगन्मिथ्यात्व का नहीं ।“ तैत्तिरीय उपनिषद्‌, 
one 0 सा 
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बह्मभिन्नं सवं मिथ्या ब्रह्मभिन्नत्वात्‌ | विदान्त-परिभाषा 
3. ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या | तिरालम्बोपनिषद्‌/28. 
नैह्य सत्यं जगन्मिथ्येत्येवं पो विनिश्चयः | विवेक चुड़ामणि/20: 
भह्म स्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म॑ व नापरः । जु 
. अनेन वेद्यं सच्छासत्रमितिवेदान्तडिडिमः ।। ब्रहाज्ञानावली, 20. 
श्लोकाधेन अवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थको टिभिः | 


भह सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म॑ व नापरः U 
4 4 ग़नुशासत--मराठी ग्रन्थ वेदशास्त्र दीपिका में उद्धुत : 
न) क का विकास--औपनिषद धारा--डॉ० मंगलदेव शास्त्री 
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-में दृश्य जगत्‌ को स्पष्ट रूप से सत्य बतलाते तुए कहा गया हे कि इस सृष्टि 
के सभी पदार्थों में सत्य स्वरूप परमात्मा ही हैं । अतएव जो कुछ दिखलाई 
Sere और जो कुछ अनुभव में आता है; वह सव सत्य ही EV इसी प्रकार 
बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में सत्य स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले सभी लोक 
और प्राणी सत्य बतलाये गये हैं ।? 

बरह्मसूत्त में जगत्‌ का स्वरूप 


ब्रह्मसूवकार फे मत से ब्रह्म का सृष्टि-रचना-व्यापार लीला के लिए होता 
है ।४ सृष्टि-क्रम के सम्बन्ध में विचार करते हुए ब्रह्मसूत्र में कहा गया हे कि 


श्रुतियों में उपलब्ध सभी वचनों का समन्वय करने पर सृष्टि का क्रम इस 


प्रकार निश्चित होता है; सर्वप्रथम ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ; फिर आकाश 
स वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और अन्त में जल से पृथ्वी का जन्म 
हुआ ।* प्रलय की अवस्था में पुर्वोक्त आकाश आदि का विपरीत क्रम से ब्रह्म 
मं विलय हो जाता है l? 

-सत्कार्यवाद 


ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि असतू से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
है ।° इससे यह सिद्ध होता है कि सत्‌ से ही इस जगत्‌ रूप कार्य की उत्पत्ति 
होती है । ब्रह्मसूत्रकार के मत से स्वयं ब्रह्म ही इस जगत्‌ के रूप में परिणत 
हो गये हैं । 

इससे यह आशय निकलंता है कि ब्रह्मसूत्रकार को परिणामवाद का 
सिद्धान्त मान्य है । वे विवर्तवाद के समर्थक नहीं है । 

ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि कारण से कार्य की भित्नता मानने पर भी 
अह्य को जगत्‌ का कारण मानने में कोई दोष नहीं है । जैसे चेतन पुरुष से 


l. यदिदं किच तत्सत्यमित्याचक्षते । तैत्तिरीय ste 2/° 
2, अस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि ध्रुता 
व्युच्चरन्ति । तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा बै सत्यं तषामेष 


सत्यम्‌ । बृहदारण्यक उप० 2/!/20 
3. लोकवत्तु लोलाकंवल्यम्‌ | ag 2/2/33 _ 
4. अस्तितु। ब्रह्मसूत्र 2/3/2 
5, विपर्ययेण तु क्रमोञ्त उपपद्यते च । aaga 2/3! 
6. नासतोडदुष्टत्वातु | ब्रह्मसूत्र 2/2/26 
7. परिणामात्‌ | ब्रह्मसूत्र !/4|27 
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नख और लीक की उति” होती हैं; उसी प्रकार “चनि आहा सै भिंध गुण वाले 
जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति होती si? इस जगत्‌ की सत्ता भुत, वर्तमान और 
भविष्य; इन तीनों कालों में होती है ।* यह जगत्‌ व्यक्त होने के पुर्व अपने 
कारण रूप ब्रह्म भें उसी प्रकार अव्यक्त रूप से स्थित रहता है; जिस प्रकार 
सुत में वस्त्र अव्यक्त रूप में स्थित रहता हू ।४ शरीर में प्राणों और इोन्द्रयो का 
निवास होता है, परन्तु शरीर से बाहर निकलते हुए उन्हें कोई नहीं देख पाता 
है; उसी प्रकार यह जगतु भी ब्रह्म में प्रलय-काल में अव्यक्त रूप से स्थित 
रहता है; परन्तु उसे कोई देख नहाँ पाता हे ।* 
गीता में जगत्‌ का स्वरूप 

गीता में कहा गया है कि इस जगत्‌ के कर्ता ब्रह्म se कल्प के अन्त में 
सम्पूर्ण भूत ब्रह्म की प्रकृति में आकर मिल जाते हैं तथा भावी कल्प के आरम्भ 
में ब्रह्म उन भूतों का पुनः निर्माण करते हैं |" ब्रह्म प्रकृति को स्वीकार कर 
स्वभाव के वल से परतन्त्र सम्पूर्ण भूत-समुदाय को बार-बार-रचते हैं ।' 

सम्पूर्ण चराचर भुवगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश-काल में अव्यक्त (ब्रह्मा के 
सूक्ष्म शरीर) से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश-काल में उसी 
अव्यक्त में लीन हो जाते हैं ।९ वही भूत-समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश 
में हुआ रात्रि के प्रवेश-काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश-काल में 

_फिर उत्पन्न हो जाता है ।९ 


l. दृश्यते तु । ब्रह्मसूत्र 2//6 
2. अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः | aaga ।/4/22 
भावे चोपलब्धेः । aaga 2/l/L5 
सत्त्वाच्चावरस्य । ब्रह्मसूत्र 2//26 
3. पटवच्च | maga 2/l/l9 
4. यथा च प्राणादि। maga 2//20 ` 
3. तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ । गीता 4[73 , 
6. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ Ul गीता 9/7 
` Wale ४ पुनः l 
ह meme eee सा 
8. अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ गीता 8/।8 
9. 7 2 
ee न गीता 8|!9 
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गीता में सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि असत्‌ का 
कभी अस्तित्व नहीं होता है और सत्‌ का कभी अभाव नहीं होता है।? यह 
जगत्‌ वहा से उत्पन्न हुआ है । परन्तु आसुरी प्रकृति वाले जीवों के मत से इस 
जगत्‌ का निर्माण ब्रह्म के हारा नहीं; अपितु स्त्री-पुरुष के संयोग से हुआ है 
और यह जगत्‌ असत्य है ।* 
जगत्‌ रूपी वक्ष 

गीता के अनुसार यह जगत्‌ पीपल के वृक्ष के समान है । इस जगत्‌ रूपी 
वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएँ नीचे की ओर हैं । इस 
जगत्‌ रूपी वृक्ष का कभी विनाश नहीं. होता है ।” इसकी शाखाएँ नीचे और 
ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं । इनसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध रूपी विषयों 
के अंकुर फुटे हुए हैं तथा अन्त में कर्म का रूप पाने वाली अहन्ता, ममता तथा 
वासना रूपी इसकी TS नीचे मनुष्य लोक में बढ़ती चली गयी हैं ।“ 

साथा 

“मा माने? और “माङ्‌ माने” धातु में य तथा टापू प्रत्यय का योग करने 
पर माया शब्द निष्पन्न होता है । 'मीयते$नया इति माया ।' अर्थात्‌ जिसके. 
द्वारा (अपरिमेय को) मापा जाता है; उसे माया कहते हँ । माया का आशय 
है, या= जो, मा-- मत; अर्थात्‌ जो वास्तव में है नहीं; किन्तु भ्रम के कारण 
जिसकी प्रतीति होती है उसे माया कहते हैं | 

' भागवत के अनुसार जो वस्तुतः न होने पर भी प्रतीत होती है; वह माया 


l. नासतो “विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: | 


` उभयोरपि दुष्टोऽनतस्त्वनयोस्तत्वदशिभिः ॥ भीता 2/!6. 
2. असत्यमंप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
eee किमन्यत्कांमहैतुकम्‌ ।। गीता 6/8: 
3. ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 


छन्दांसि यस्य पर्णानि यर्तंवेदसवेदेवित्‌ ।। गीता Lal! 
4. अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः | 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।। . 


5. ऋतेऽथं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तदुविद्यादात्मनो मायाँ यथाभासो यथा तमः। ` भागवंतं 2/9/3> 
6. अघटनघटनासाधिकायां शक्ती | शब्दस्तोममहानिधिः पृष्ठ 32” 
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और उनके विषय-भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए स्वनिसित पंचभूतों के 


द्वारा नावा प्रकार के देव और मनुष्य इत्यादि शरीरों की सृष्टि करते हैं; उसे 
माया कहते हैं।? 

वैदिक संहिताओं में “माया? शब्द का भूरिशः प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद में 
“माया? शब्द का विभिन्न विभक्तियों और विभिन्न अथो में ।02 बार प्रयोग 
हुआ है ।* ऋग्वेद? और यजुर्वेद“ के अनेक मन्त्रों में माया शब्द प्रज्ञा या बुद्धि 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । माया शब्द का ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में शक्ति” 
और कपट* के अर्थ में तथा अथर्ववेद (20/29/4) में प्रबंचना” के अर्थ में 
प्रयोग हुआ है । इसके अतिरिक्त आसुरी माया? के अर्थ में भी माया शब्द 


L एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभुतैर्महाभुज । 
ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ।। भागवत l/3/3 
2. ऋग्वेद--पंचम भाग (सूची खण्ड)--पृष्ठ 446 
3. मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः | 
ऋग्वेद 9/83/3 
मायाविनः माया प्रज्ञा प्रज्ञावन्तो देवाः मायया प्रज्ञया | 
i --ऋग्वेद 9/83/3 का सायण भाष्य | 


4.. महीं सहस्रीमसुरस्य मायामग्रे । यजुर्वेद ।3/44 
, प्राणवतो मायां प्रज्ञा मीयतेश्तया मायाप्रज्ञा प्राणिनां प्रज्ञा प्रदामीत्यर्थः । 

--यजुर्वेद ।3/44 का' महीधर भाष्य ! 

5. दासानामिन्द्रो माग्रया । ऋग्ेद 4/30/2[ 

इन्द्रो मायया स्वकीयया शक्त्या । par 

i --क्रावेद 4/30/2 का सायण भाष्य । 

6. मायाभिरिन्द्र मायिनं तवं । : xA l/l 
है इन्द्र! त्वं मायिनं नानाविधकपटोपेतं शुष्णं मायाभिः कपटविशेषे! । 

--ऋग्वेद L/Ll/7 का सायण भाष्य । 


7. मायाभिरत्सिसृप्संत | अयर्ववेद 20/29/4 


मायाभिः आत्मीयाभिप्रवंचनाभिः । 
__अथर्ववेद 20/29/4 का सायण भाष्य । 


8. मायिनाममिनाः प्रोतं मायाः | ऋग्वेद l/32,4 


मायिनां मायोपेतानामसुराणां सम्बन्धिनी मायाः | 
_-कऋग्वेद l/32/4 का सायण भाष्य । 
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प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद के एक मन्त्र ((0/54/2) में माया शब्द मिथ्या" का 
वाचक है ।_अथर्ववेद में इन्द्रजाल और अभिचार के अर्थ में भी माया शब्द का 
प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद के दो मन्त्रों में माया शब्द जीव के हृदय में मोह 
उत्पन्न करने वाली निगुणात्मिका* शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

ऐतरेय ब्राह्मण (8/23) में अद्भुत और ऐन्द्रजालिक चातुरी के अर्थ में 
माया शब्द का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण (3/0/8/2) में 
दैवी शक्ति तथा शतपथ ब्राह्मण (3/2/3/]) में अदुभुत* शक्ति के अर्थ में माया 
शब्द का प्रयोग हुआ है। | 

Sto राधाकुष्णन्‌ का मत है कि (ऋग्वेद में) जहाँ कहों माया शब्द आया 
है; वह केवल उनके (ईश्वर के) सामर्थ्य एवं शक्ति का द्योतक है; तो भी कभी- 
कभी माया ओर इससे निकले हुए मायिन्‌ और मायावन्त इत्यादि शब्दों का 
ब्यवहार राक्षसो की इच्छा को प्रकट करता है और माया शब्द का प्रयोग भ्रम- 
जाल एवं प्रदर्शन के अर्थ में भी होता है ।5 

अध्यात्म रामायण के अनुसार शरीरादि अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धि 
होती है; उसे माया कहते हैं ।० यह माया परमेश्वर की शक्ति है और यह 


१. मायेत्सा ते यानि । ऋग्वेद 0/54/2 
सा गतिः मायेत्‌ मायेव मृषत्यर्थः | 
ऋग्वेद ।0/54/2 का सायण भाष्य | 
2. पूर्वापरं चरतो मायये तौ शिशु क्रीडन्तौ । अथर्ववेद 3/2/ । 
3. पतंगमक्तमसुरस्य मायया । ऋग्वेद ।0/77/! 
सर्वोपाधि विहीनस्य परब्रह्मणः सम्बन्धिन्या मायया निगुणात्मिकया अक्तं 
व्यक्तमभिव्यक्तम्‌ । यद्वा माययाक्तं जीवरूपेण।भिव्यक्तमात्मानं विपश्चितो 
वेदान्ता भिज्ञा । ऋग्वेद ।0/] 77|/ का सायण भाष्य | 
aft: सूर्यस्य दिवि चक्षुराधातस्वर्भानो रपमाया अधुक्षत्‌। 
स्नः “ऋग्वेद 5/40/8 
Hota वी लोही Caen 
; तुरीयं ब्रह्म । --ऋग्वेद 5/4 0/8 oe भाष्य । 
* ते एत माये असृजन्त | 
- भारतीय दर्शन--प्रथम खण्ड--डॉ७ राधाकृष्णन्‌ पृष्ठ 94 
§. मनात्र्मनि शरीरा दावात्मबु धस्तु या भवेत्‌ l 
सैव माया तयैवासौ संसारः परिकल्प्यते ॥ 
. “अध्यात्म रामायण 3/3/2i-22 
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परमेश्वर पर ही आश्रित रहती है ।' जिस समय यह माया-शक्ति निर्गुण ब्रह्म 
को ढँक लेती है; उस समय इसे अव्याकृत के नाम से अभिहित करते हैं ।* 
माया को मूल प्रकृति भी कहते हैं । यही माया अविद्या, संसृति और वन्धन के 
नाम से भी उल्लिखित की जाती है ।* 

माया विद्या और अविद्या; इन दो रूपों वाली होती है । जो लोग प्रवृत्त 
मार्ग में लगे रहते हैं; वे अविद्या के वश में बने रहते हैं और जो निवृत्तिमार्गी 
होते हैं; वे विद्यामय होते हैं । अविद्या माया के वशीभूत प्राणी सदैव जन्म और 
मरण रूप संसार में पेसे रहते हैं तथा जो विद्याभ्यासी होते हैं; वे सदेव मुक्त 
रहते हैं ।४ ब्रह्म की शक्ति से प्रेरित होकर माया अपने अहंकारादि गुणों से 
सम्पूर्ण लोकों को रचती है ।” जिस प्रकार चुम्बक की सन्निधि से लोहा आदि 
जड़ पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं; उसी प्रकार परमात्मा की दृष्टि पड़ने खे 
ही माया सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करती है ।” ब्रह्म अपनी माया से सम्पूर्ण 


L त्वदाश्रया तद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते | 
--अध्यात्म रामायण 3/3/20 


2. त्वामेवं निर्गुणं शक्तिरावृणोति यदा तदा । 


अव्याकृतमिति प्राहवेदान्तपरिनिष्ठिताः ॥। 
s हरे __अध्यात्म रामायण 3/3/2 


3. मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुमयेति केचन। 


अविद्या रे सतिर्बन्ध बहुधोच्यते || 
T संसृ इत्यादि बहुधो अध्यात्म रामायण 3/3/22 


4. राम माया द्विधा भाति विद्याविद्येति तेसदा l 
प्रवृत्तिमार्गनिरता . अविद्यावशवर्तिन: | 
निवृत्तिमार्गनिरता वेदान्तार्थ विचारकाः | 
त्वदभक्तिनिरता ये च ते बै विद्यामायाः स्मृताः । 
अविद्यावशगा ये तु नित्यं संसारिणश्च | 


एव [इ ॥ 
विद्याभ्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त ba रामायण 3/3[32-33 


5. माया सृजति लोकांश्च स्वगुणैरहमादिभिः | 
त्वच्छक्ति प्रेरिता राम तस्मात्वग्युपचरयति ॥ प रामायण 6/4/28 


6. यथा चुम्बकसात्तिध्याच्चलत्त्येवायभादयः | ; 
जडास्तथा त्वया दृष्टा माया सूजति वे भगत य रामायण 6१4१29 
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जगत्‌ की रचना करते हैं LT 
विद्या माया और अविद्या माया 

माया के निम्नांकित 2 भेद होते है-- 

([) विद्या माया 

(2) अविद्या माया । 
विद्या माया 

आत्म स्वरूप की प्रतीति और अनुभूति का नाम विद्या माया है ।? विद्याः 
माया जीव को बन्धन से मुक्त कराती है ।१ 
अविद्या माया 

अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्म में नित्य, शुचि, सुख और आत्मा की 
बुद्धि होना अविद्या माया का लक्षण है।* इस प्रकार देह आदि अनात्म 
पदार्थों में देह-बुद्धि होना अविद्या माया है।% अविद्या माया जीवात्मा और 
परमात्मा के स्वरूप को आच्छादित कर लेती है? और वह जीव को वन्धन में 
डालती है ।” 
आव रण-शक्ति और विक्षेप-शक्ति 

वेदान्त-सार में माया की निम्नांकित दो शक्तियों का उल्लेख किया गया: 


— 


l. त्वमादिमध्यान्त विहीन एकः सूजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ । 
स्वमायया तेन न लिप्यसे त्वं यत्स्वे सुखेऽजस्ररतोऽनवद्यः ।। 
१ अध्यात्म रामायण 6/5/52 
2. नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्येतिभण्यते | i pe 


अध्यात्म रामायण 2/4/33- 
विद्या तस्य निवर्तिका | अध्यात्म रामायण 2/4/2 


> वन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते । भागवत 2/2/3- 
° अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 


— गा 5. 
>: Adaf या बुद्धिरविद्या सा प्रकी तिता | योग दशन 2/ 


नव अध्यात्म रामायण 2/4/33- 
० अविद्यया पर रूपं जीवात्मपरमात्मनोः | रामायण 2/4/ 


उंडद्यते तयोस्तत्ववेदन तु निवर्ते ॥ 
7. अविद्या संसृतेहेतु: । -र्‍अहिदुध्त्य संहिता 45/3-4- 
व अध्यात्म रामायण 2/4/ 2- 
8. अस्याज्ञानस्यावरण विक्षेपनामकम स्ति शक्तिद्वयम्‌ । 
¬ वेदान्त-सार--पृष्ठ 29“ 
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. U) आवरण-शक्ति 

(2) विक्षेप शक्ति । 
आवरण-शक्ति 

आवरण-शक्त जीव के ज्ञान-नेत्रों के सामने आकर ब्रह्म के वास्तविक 
स्वरूप को उसी प्रकार SH लेती है; 'जिस प्रकार मेघ का एक छोटा-सा टुकड़ा 
द्रष्टा के नेत्रों के समक्ष आकर अनेक योजन विस्तृत सुर्य को आच्छादित कर 
'हेता है ।' ag आवरण-शक्ति जीव के सम्पुर्ण ज्ञान को आवृत कर स्थित 
रहती है ।? fi 
“विक्षेप-शक्ति 

विक्षेप-शक्ति महत्तत्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त संसार की स्थूल और 
सूक्ष्म भेद से रचना करती है ।? जब ब्रह्म का वास्तविक रूप आच्छादित हो 
जाता है; तब माया की विक्षेप-शक्ति नाना प्रकार के जागतिक प्रपंचों की उदु- 
भावना कर उनमें जीव को उसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न कर देती है; जिस 
अकार रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है ।* 
अध्यारोप 

किसी वस्तु में उसी के समान किसी अन्य वस्तु के आरोप को अध्यारोप 
कहते हैं । जैसे रस्सी में सर्व का भान होना अध्यारोप का उदाहरण है । इसी 
प्रकार स्वयं प्रकाश ब्रह्मी वस्तु में अज्ञान तथा तज्जन्य सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
रूपी अवस्तु भासित या आरोपित होती है । अतः MIST वस्तु में जगत्‌ रूपी 


अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है । अध्यारोप को विवर्त या अध्यास भो 
क 


l आवरणशक्तिस्तावदल्पोऽपि मेघो$नेकयोजनायतमा दित्यमण्डघमवलोक- 
यितृनयन पथपिधायकतया यथाच्छादयतीव तथाज्ञानं परिच्छिन्नमप्यात्मान- 
मपरिच्छिन्नमसंसारिणमवलोकपमितृ बुद्धिपिधायकतयाच्डादयतीव तादृश 
सामर्थ्यम्‌ । वेदान्त-सार- पृष्ठ 29 
अपर त्वखिलंज्ञानरूपमावृत्य तिष्ठति। अध्यात्म रामाय ग 3/4/24 


* विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेज्जगतु । 
लिगायब्रह्मपर्यस्त स्थूलसूक्ष्म विभेदतः अध्यात्म रामायण 3/3/23 


4. विक्षेपशक्तिस्तु तथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वशकत्या सर्पादिकमुदभाव- 


यत्येवमज्ञानम चादिमुद्भावयति 
पि स्वाब्रुतात्मनि ps प्रपंचा ais मु ae 
तादृशं T — 
तादृशं AACA Clo. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. z 
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कहते हैं ।' भ्रम के कारण जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है; उसी को 
अध्यास कहते हैं। जिस प्रकार भ्रम के कारण रज्जु में सर्प की प्रतीति होती 
है; उसी प्रकार माया के कारण ईश्वर में जगत्‌ की प्रतीति हो रही है ।१ 


प्रस्थानत्रयी में माया का स्वरूप 
उपनिषदों में माया का स्वरूप 
प्राचीन उपनिषदों में माया शब्द का बहुत कम प्रयोग हुआ हे । माया 
शब्द का प्रश्‍न उपनिषद्‌ में कपट? के अर्थ में और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
ईश्वर की अनेक रूपों को धारण करने की शक्ति“ के अर्थ में प्रयोग हुआ है । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में बतलाया गया है कि परमेश्वर की प्रकृति को 


माया कहते हैं और परमेश्वर इस माया के स्वामी हैं। परमेश्वर की माया' 
नास्ती शक्ति रूपा प्रकृति से यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा हैं।5 माया-पति 


परमेश्वर इस जगत्‌ की रचना करते हैं और जीव माया के द्वारा जागतिकः 


प्रपंच में फंस जाता है।° परमात्मा का चिन्तन करने पर विश्व रूप माया की 
निवृत्ति हो जाती है ।? प्रकृति के निम्नांकित दो भेद होते हैं-- 

([) अपरा प्रकृति 

(2) परा प्रकृति । 


L असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवदूवस्तुन्यवस्त्वारोपोऽष्यारोपः | वस्तु सच्चिः 
दानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म अज्ञानादि सकलजड समुहोऽवस्तु । 
अयमेव ब्रह्मरूपिणि वस्तुनि जगदरूपावस्तुभ्नमोऽध्यारोपः | अयमेव विवर्तो- 
ऽध्यास इति चोच्यते | वेदान्त सार (अध्यारोप)- पृष्ठ ।4 
" यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमादध्यासमित्याहुरमुं विपश्चितः | 
असर्पभुतेडहि विभावनं यथा रज्ज्वा दिके तद्ृदपीश्वरे जगत्‌ ॥ 
च्या -_अध्यात्म रामायण 7/5/37 
वरजो ब्रह्मलोको न येषु fagaga न माया चेति । 
प्रशत उप० l/l6 


43 इन्व्रो मायाभिः पुरु रूप ईयते । बृहदारण्यक उप० 2/5/!9' 


- मायांतु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वर 
= 4 
तस्यावयवभुतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगतु ॥ श्वेताश्वतर ste 4//0 
० मस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः | 
--श्वेताश्वतर ate 4/9 


7. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वर्म । श्वेताश्वतर ato 4/ L0 | 
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अपरा प्रकृति 

अपरा प्रकृति त्रिगुणात्मक है और अपने ही सदृश त्रिगुणात्मक भूत-समुदायों 
की रचना करती है | 
परा प्रकृति 

सम्पूर्ण जीव परा प्रकृति के अंग हैं । ये जीव दो प्रकार के होते हैं । पहले 
प्रकार के जीव अपरा प्रकृति में आसक्त होकर अपने कर्मानुसार विचित्र भोगों 
को भोगते हैं । दूसरे प्रकार के ज्ञानी जीव इन भोगों को निस्सार समझकर 
उनका त्याग कर देते हैं ।” 
विद्या माया ओर अविद्या माया 

माया के दो भेद होते हैं; (!) विद्या माया (2) अविद्या माया । 
विद्या माया 

इवेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार अविनाशी जीव-समुदाय विद्या माया के 
अन्तर्गत परिगणित होता हैं। छान्दोग्य उपनिषद में माया के विद्या और 
अविद्यां; इन दोनों रूपों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो कर्म विद्या; 
श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है; वही प्रबलतर होता है ।* 
अविद्या माया 

विनाशशील जड़ वर्ग अविद्या माया है ।* कठ उपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि विद्या और अविद्या; ये दोनों विपरीत फन वाली हैं।* अविद्या केपाग में 
आबद्ध जीव नाना योनियों में जन्म ग्रहण कर दुःख भोगते रहते हैं । मुण्डक 


L अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सुजमानां TET | 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽ्यः ॥ a 


~ 


ला करोति भरद्धयोपतिषदा तदेव 
न HESS US ब छान्दोग्य oto ।/।/0 
3. हे अक्षरे want त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यशर गुढे । 


क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस प aqo 5/l 


4. दूरमेते विपरीते विषूच अविद्या या च विद्येति ज्ञाता ! > 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा gaaei E 
5. अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमाताः । 


उज्ला प्ति aaa तीयमाना यथान्धाः Ul 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अ ` कळ ave [2|5 
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उपनिषद्‌ में जीव को अविद्या-प्रन्थि से आबद्ध बतलाया गया है ।' . 


ब्रह्मसूत्र में माया का स्वरूप 
ब्रह्मसूत्र में माया शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है ।” यहाँ स्वप्न 
की सृष्टि को मायामात्र अर्थात्‌ अवास्तविक वतलाया गया है । 
ब्रह्मसूत्र में माया के स्वरूप पर विचार करते हुए कहा गया है कि श्रुतियों 
में परमात्मा की त्रिगुणात्मिका माया को अव्यक्त के नाम से अभिहित किया 
गया है।१ परमात्मा की अव्यक्त नाम्नी माया सदैव उनके अधीन रहती है lt 
इसके अतिरिक्त शास्त्रों में परमेश्वर की माया को अजा” के नाम से भी संज्ञित 
किया गया है । परमेश्वर की अजा नाम वाली यह शक्ति तेज आदि त्रिविध 
तत्त्वों की कारणभूता है ।९ 
गीता में माया का स्वरूप 
गीता के अनुसार ईश्वर की माया त्रिगुणात्मक और दुस्तर है तथा वह 
सम्पूर्ण जीवों को मोहित कर लेती है ।7 परमात्मा सबके हृदय-प्रदेश में स्थित 
होकर सम्पूर्ण जीवों को अपनी माया से नचाते हैं ।९ माया के बन्धन में आबद्ध 
जीव अपने हृदयस्थ ईश्वर को नहीं जान पाते हैं ।९ 
अपर प्रकृति तथा परा प्रकृति 
गीता में माया को ईश्वर की प्रकृति के रूप में उल्लिखित किया गया है 
और उसके निम्नांकित दो रूप बतलाये गये हैं-- 
वि 
* एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो$विद्याप्रन्थि विकिरतीह सोम्य । 
--मुण्डक उप० 2///l0 


þ- 


2* मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वातू | aaga 3/2/3 
3. आतुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर रूपक बिन्यस्तगृहीतेर्द्शयति च । 
ब्रह्मसूत्र |/4/I 
plas l ब्रह्मसूत्र ।/4/3 
9 मसवदविशेषात्‌ | ब्रह्मसुत्र /4/8 
ae तु तथा ह्यधीयत एके । ब्रह्मसूत्र /4/9 
* दवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | गीता 7/4 
8. ईश्वर: सर्वभूतानां gisa तिष्ठति | 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥ गीता 8/6L 
9. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा: | 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाशिताः ।| गीता ?/]5 
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(L) भपरा प्रकृति (2) परा प्रकृति । 
ATT THT 
गीता के अनुसार अपरा प्रकृति के निम्नांकित आठ अंग होते F— 
` (॥) पृथिवी (2) जल (3) अग्नि (4) वायु (5) आकाश (6) मन (7) 
बुद्धि (8) अहंकार । अपरा प्रकृति जड़ होती है ।? 
परा प्रकृति 
परमात्मा की परा प्रकृति सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करती है । यह जीव 
रूपा अर्थात्‌ चेतन होती है I? 
जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राणी और पदार्थ उपर्युक्त दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न 
होते हैं 3 
पुरुष और प्रकुति 
पुरुष और प्रकृति; ये दोनों ही अनादि हैं । सम्पूर्ण गुण और विकार 
प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं ।* पुरुष और प्रकृति पिता भौर माता की भाँति 
सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण होते हैं ।° 


चा” 
L भूमिरापोऽनलो arg: खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा Ul गीता 7/4 
2. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। न 
जीवभूता महाबाहो यथेदं धार्यते जगत्‌ ॥ गीता a 
3. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | गीता 7/ 
4. प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावषि। oe 
विकारांश्च गुणांइचैव fafa प्रकृतिसम्भवात्‌ ॥ गीता 3/ 
3. भम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मित्गभ॑ दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । B 
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पंचम अध्याय 
प्रस्थानत्रयी में मोक्ष का स्वरूप 


मोक्ष 

मोक्ष, शब्द, 'मुच्लु मोक्षणे’ और “मुच्‌ प्रमोचने मोदने च”; इन दो घातुओं 
में घन्‌ प्रतप्रय का योग करने पर निष्पन्न होता है । इस प्रकार मोक्ष शब्द केः 
निम्नांकित दो अर्थ होते हैँ-- 

(।) माया के बन्धनों से छुटकारा” 

(2) ब्रह्मत्व की प्राप्ति। 

भागवत के अनुसार जीवात्मा का अपने अज्ञान से कल्पित wd और 
भोक्तृत्व इत्यादि अनात्म भाव का परित्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप मै 
स्थित हो जाना मोक्ष है ।१ योग दर्शन में बतलाया गया है कि पुरुष के अपवर्ग 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ महत्तत्व आदि अपने कारण में लीन हो जाते हैं । इस 
प्रकार योगदर्शन कार के मत से जीव को आत्मज्ञान होने पर उसके अविद्या- 
जनित दुःख का विनाश होता ही कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष है । 

रज दर्शन के अनुसार दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं । = 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार अदृष्ट का अभाव हो जाने पर कर्म-चक्र की गति का 
स्वतः अन्त हो जाता है; आत्मा का शरीर से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता हैः 
जन्म-मृत्यु की परम्परा का अन्त हो जाता है और दुःखों से सदा के लिये 


छुटकारा मिल जाता है । 


L मोचने संसारवन्धनराहिंत्ये । शब्द स्तोम महानिधिः पृष्ठ a 
2. ब्रह्मस्वरूपावाप्तों च-। शब्द स्तोम महानिधिः पृष्ठ 336: 
3. निरोधोऽस्यानुशयतमात्मानः सह्‌ शक्तिभिः । 

मुक्तिहित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ se a n 
७ i : कैवल्यं स्वरूप अतिष्ठा वा (च! 
4 Suk a गुणानां प्रति प्रसवः कैवल र आता य 
७. तदभावात्‌ संयोगाभावो हान तद दृशेः कैवल्यम्‌ pall दर्शन] साधनपाद!25 


a 


< हन ।/।/22 
- तेदत्यन्त विमोक्षोऽपवर्गः । छ an ae eA ‘a 
7. तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुभविश्च मोक्षः । के दशन 3 
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वेशेषिक दर्शन (3/2/4) की श्रीधरी टीका में कहा गया है कि आत्मा के 
जौ विशेष गुणो- बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष) प्रलय, धर्म, अधर्म और 
संस्कार-का उच्छेद हो जाना ही मोक्ष है ।* 

शास्त्र-दी पिका के अनुसार त्रिविध सांसारिक बन्धनो से सदा के लिए 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना मोक्ष है ।* भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा के 
अनुसार दुःख इक्कीस प्रकार के होते हैं ।! इन सभी प्रकार के दुःखों से छुट” 
कारा पाना ही मोक्ष है ।* 

अध्यात्म रामायण के अनुसार अविद्या का अपने कार्य शरीरादि तथा 
इन्द्रियों के सहित परमात्मा में लीन हो जाना ही मोक्ष है ।° 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ के मत से मुक्ति अथवा मोक्ष जीवात्मा के सर्वोपरि 
आत्मा (परमात्मा) के साथ संयुक्त हो जाने का नाम है । इसके कई अत्य नाम 
भी हैं; जैसे ब्राह्मी स्थिति (ब्रह्म में स्थित हो जाना), केवल्य अर्थात्‌ एकान्त रूप 
मोक्ष और ब्रह्म-भाव अर्थात्‌ ब्रह्म हो जाना ।° 
ब्रह्मलोक 

भागवत में वतलाया गया है कि ब्रह्मलोक में किसी भो प्रकार के क्लेश 


६. नवानात्म विशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदः मोक्षः | बुदधिसुखदःबेच्छाद्वेष NIT- 
घर्माघर्मसंस्काराः आत्मनो विशेष गुणाः । 
--वशेषिक दर्शन 3/2/4 की श्रीधरी टोका | 
2. त्रेधा हि प्रपंच: पुरुषं बध्नाति भोगायतनं शरीरं, भोगसाधनानि इन्द्रि- 
याणि, भोग्याः शब्दादयो विषयाः। त्रिविधस्यापि बन्धस्यात्यन्तिको 
विलयो मोक्षः । शास्त्र दीपिका/!25 
3. शरीरं षडिन्द्रियाणि षड्विषयाः wegen: सुखं दुःखं च । 
--तर्कभाषा--पृष्ठ 232 
4. एक विशतिभेदभिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी निवृत्तिर्मोक्ष: । 
-र्‍तर्कभाषा--पृष्ठ 232 
5. आत्मनो जीव परयोर्भूला विद्या तदैव हि । 
wat कार्यकरणैः सहैव परमात्मनि ॥ 
सावस्था मुक्तिरित्युक्ता ह्यपचारोध्यमात्मनि N 
| अध्यात्म बामायण 3/4/43-44 
6. भारतीय दर्शन--प्रथम ख़ण्ड--डॉ० न 3] हे 
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मोह और भय नहीं होते हैं ।! वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ 
सत्त्वगुण भी नहीं होता है। वहाँ काल की भी दाल नहीं गलती है और वहाँ 
माया का भी प्रवेश नहीं हो सकता है ।” वहाँ भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्णु विराजमान रहते हैं;” तथा पुरुष, प्रकृति; महत्तत्त्व, अहंकार, 
मन, दस इन्द्रियाँ शब्दादि पंच तन्मात्राएँ और पंचभूत; ये पच्चीस शक्तियाँ 
मुतिमान्‌ होकर उनके चारों ओर खड़ी रहती हैं । समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीति, 
श्री, ज्ञान और वैराग्य; इन छह नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा 
युक्त बने रहते हैं । वहाँ सर्वश्वर प्रभु अपने इनित्य आनन्दमय स्वरूप में ही 
निरन्तर निमग्न बने रहते हैं ।* ब्रह्मलोक विद्युत्‌-प्रभा के तुल्य मनोहर कामि- 
नियों की कान्ति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थात-स्थान 
पर सुशोभित रहता हे ।* 

ऋग्वेद के एक मन्त्र में मुमुक्षु”! शब्द का उल्लेख हुआ है; जिसका अर्थ है; 
मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति । ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में अमर होने 


l. तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परम्‌ | 
व्यपेत संक्लेशविमोह साध्वसं स्वदुष्टवदृभिविबुधेरभिष्ट्रतम्‌ ॥ 
; --भागवत 29/9 
2. प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः | 
न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥ 
न BG _ भागवत 2/9/0 
3. ददर्श तत्राखिल सात्वतांपर्ति श्रियः पर्ति यज्ञपति जगत्पतिम्‌ l 
सुनन्द नन्द प्रबलाईणादिभिः स्वपार्षदमुख्येः परिसेवितं विभुम्‌ N 
भागवत 2/9/74 
4. अध्यहंणीयासनमास्थितं परं वृत्त चतुः षोडश पंच शक्तिभिः | 


म भगैः स्वै ० धामन्‌ रममाणमीश्वरम्‌ ॥ 
युक्तं भगेः स्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन्‌ ee गवत 206 


3. भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसदुविमानावलिभिर्महात्मनाम्‌ । 


विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सुविद्युद्नावलिभिर्यया नभः | 
z --भागवत 2|9/.2 


6. मुमुक्ष्वो मनवे मानवस्येते । न | l Se 
Wer: मुमुक्षव आहुति द्वारा यजमान मोक्तुमिच्छन्त्यः ब्रह्म 
भापयन्त्यः | ऋग्वेद l/.40/4 का सायण भाष्य । 

7. स्वोता वो अमृतः स्यात्‌ | ऋग्वेद l/38/4 
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क!मना व्यक्त.की गयी है । अथर्ववेद (।9/43) के आठ मन्त्रों में ब्रह्मवेत्ताओं .के 
लिए काम्य ब्रह्मपद की आकांक्षा की गयी है । मन्त्रद्रष्टा क्षि कहता है कि 
तप और दीक्षा से युक्त होकर ब्रह्मवेत्ता जिस लोक में जाते हैं; ब्रह्मा मुझे वहीं 
पहुँचा दें । वे मेरे अन्दर ब्रह्म को स्थापित करें ।? ऋग्वेद में विष्णु के आनन्द- 
मय परमधाम का उल्लेख करते हुए उसे प्राप्त करने की कामना व्यक्त की गयी 
हैं ।* इसी प्रकार ऋग्वेद” और यजुर्वेद“ में कहा गया है कि हे परमेश्वर हम 
आपकी कृपा से शरीर और प्राणों के बन्धन से उसी प्रकार मुक्त हो जायें; जिस 
प्रकार खरबूजा पकने पर लता के सम्बन्ध से मुक्त हो जाता है । हम मोक्ष-सुख 
से कभी वंचित न हों । 
प्रस्थानत्रयी में मोक्ष का स्वरूप 
उपनिषदों में मोक्ष का स्वरूप 

ब्रह्मलोक 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ब्रह्मलोक का वणन करते हुए कहा गया है कि वहाँ 
अर और ण्य नामक दो समुद्र हैं । इसके अतिरिक्त वहाँ ऐरंमदीय नामक सरो- 
बर, सोम सवन नामक अश्वत्थ वृक्ष, ब्रह्मा की अपराजिता पुरी तथा प्रभु का 
विशेष रूप से निमित सुवर्णमय मण्डप भी हैं ४ 


— 


L. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । ; 
ब्रह्मा मा तत्रनयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ अथर्ववेद ।9/43/8 


2. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | ऋग्वेद /22/20 
तडिप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते | 
विष्णोर्यतु प्रमं पदम्‌ Ut ऋग्वेद /22/2! 


तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति | 
उस्क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ 
--ऋग्वेद l/.54/5 
3. श्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ | 


उर्वास्कमिव वन्धनाममृतयो मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ ऋग्वेद 7/59/ 2 
4. व्यम्बकं यजामहे Ties पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ यजुर्वेद 3/60 


5. तत्तदरश्च ह वै प्यशचार्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैर॑मदीयं 
सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपरािता पुर्व ब्रह्मणः प्रभुविमितं हिरण्मयम्‌ | 
Metis छान्दोग्य उप० 8/5/3 
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मोक्ष 

उपनिषदों में मोक्ष के अभावात्मक और भावात्मक, इन दोनों रूपों का 
उल्लेख किया गया है-। मुक्ति के अभावात्मक रूप के अन्तर्गत जीवात्मा के कर्म- 
बन्धन और माया के वन्धन से छुटकारा पाने का वर्णन किया गया है; तथा 
उसके भावात्मक रूप क अन्तर्गत जीवात्मा के ब्रह्मलोक में जाकर दिव्य भोगों 
को भोगने का वर्णन किया गया दै। 

शतपथ ब्राह्मण में मोक्ष के भावात्मक रूप का वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि मोक्ष में जीवात्मा के साथ शरीर या इन्द्रियों के गोलक नहीं रहते हैं । 
उसके साथ उसके स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं । जब जीव सुनना चाहता 
है; तब श्रोत्र हो जाता है । इसी प्रकार वह स्पर्श की कामना होने पर त्वचा 
और देखने का संकल्प होने पर चक्षु हो जाता है । वह स्वाद के लिए रसना, 
गन्ध के लिए प्राण, संकल्प-विकल्प करते समय मन, निश्चय के लिए वुद्धि, 
स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार के लिए अहंकार रूपी स्वशक्ति से युक्त 
हो जाता है। इस प्रकार वह संकल्पात्मक शरीर वाला हो जाता है । जैसे 
इस लोक में जीव इन्द्रियों के गोलक के माध्यम से अपना कार्य करता है; वेसे 
ही मुक्त जीव ब्रह्मलोक में अपनी शक्ति से सभी दिव्य आनन्दों का उपभोग 
करता है।य 

शतपथ ब्राह्मण की भाँति ही छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी मोक्ष को भावात्मक 
स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया है । कि मुक्त जीव ब्रह्मलोक में पहुंचकर 
अपने मन और दिव्य ATT द्वारा अपने संकल्यों और कामनाओं के अनुसार 
रमण करता है ।१श्रह्मलोक में मुक्त जीवात्मा की सभी कामनाएं पुरी हो जाती 
हैं और उसे सभी प्रकार के भोग उपलब्ध हो जाते हैं ।* 


l. शृण्वन्‌ शरोत्रं भवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ चक्षुभवति, रसयन्‌ रसना 
भवति, जिघ्रन्‌ घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयत्‌ बुद्धिर्भवति, 


चेतयं श्चित्तम्भवत्य हं कुर्वाणोऽहंकारो भवति । 
डी --शतपथ ब्राह्मण (4. pel 
प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन्वाक्पश्यंश्वशषुः Te TR 
मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव स योऽत एकैकमुपास्ते न स वेदा कु 


ह्येषोऽत एककेन भवति | शतपथ ब्राह्मण ]4/4/2|!7 
2. अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य दैवं चक्षुः स वा एप एतेन 
दैवेन चक्षुषा मनसैतान्कामान्पश्यन्रमते । छान्दोग्य sto 8/।2|$ 


3. य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोका 
आत्ता: सर्वे: च कामाः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति wales rss 
'मात्मानमनुविद्य विजानातीति । छान्दोग्य sTo 8/ 2 
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उपनिषदों में मुक्ति के निम्तांकित तीन रूप बतलाये गये ई 
` (L) क्रम-मुक्ति (2) जीवन्मुक्ति (3) विदेह मुक्ति । 

क्रम-मुक्ति 

ज्ञानी जीव देवयान गति से उतक्रमण कर अचि आदि के क्रम से ब्रह्मलोक 
में पहुंचकर कार्यब्रह्म को प्रास होते हैं और अन्त में वे aad से परब्रह्म में 
लीन हो जाते हैं ।? इसे क्रम-मुक्ति कहते हैं । 
जीवन्मुक्ति 

आत्मज्ञानी जीव ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है । 3 जो अकाम, 
निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होते हैं; उनके प्राणों का उतक्रमण नहीं 
होता है । वे यहीं मुक्ति के आनन्द का अनुभव करने लगते हैं । मुक्ति के लिए 
उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है | उनकी पन्द्रह कलाएँ अर्थात्‌ प्राणों के 
सहित सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने देवता में लीन हो जाती हैं तथा जीवात्मा 
और उसके सम्पूर्ण कर्म-संस्कार अविनाशी ब्रह्म में मिलकर एक हो जाते हैं ।* 
जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप त्यागकर समुद्र में मिलकर उसी का 
रूप धारण कर लेती हैं; उसी प्रकार आत्मज्ञानी जीव अपने नाम और रूप को 
त्यागकर ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है ।” 


३, छान्दोग्य उप० 5/।0/-2 
बृहदारण्यक उप० 6/2/ 5 
2. ब्रह्मवेद ब्रह्म व भवति । मुण्डक उप० 3/2/9 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | तैत्तिरीय उप० 2[7 
3. यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि शरिताः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समझ्नुते कठ उप० 2/3/4 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रत्यय: | 


अय मर्त्योज्मृतो भवत्पेतावद्यनुशासनम्‌ ॥ कंठ उप० 2/3/59 

योऽकामो निष्काम आसकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 

ब्रह्म व सन्‌ ब्रह्माप्येति । बृहदारण्यक उप० 4/4/6 
4. 


गताः कला: पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु | 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति Ul 


3 --मुण्डक उप० 3/2/7 
5. यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहयाय | 


तथा विद्वान्‌ नामख्पादू विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ U 
मुण्डक उप० 3/2/8 
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जो ज्ञानी पुरुष इसी शरीर में ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्मरूप हो जाता 
ह । ब्रह्म को आत्मरूप से जानने वाले वामदेव ऋषि को ब्रह्मरूपता प्राप्त हो 
नगयी थी । 
'विदेह मुक्ति 
जिन पुरुषों ने वेदान्त-शास्त्र के ज्ञान द्वारा वेदान्त के TAT परब्रह्म के 
'स्वरूप का निश्चय कर लिया है और कर्म-फल रूप सम्पुर्ण भोगों के त्याग रूप 
योग से जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; वे मृत्यु के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक में 
'जाकर परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं ।2 प्रारब्ध का भोग 
'भोगने के पश्चात्‌ आत्मज्ञानी जीव अपने शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलोक को 
भा होते हैं । वहाँ उन्हें कामनानुसार सारूप्य और सामीप्य इत्यादि मुक्तियाँ 
प्त होती हैं । 
'विदेह मुक्ति के छह प्रकार 
भागवत में विदेह मुक्ति पाँच प्रकार की बतलायी गयी है?; (l) साल्लोक्य 
i (2) सारूप्य (3) सामीप्य (4) साष्टि (5) सायुज्य । ब्रह्मवैवर्त पुराण में 
उपयुक्त पाँच प्रकार की मुक्तियों के अतिरिक्त साम्य नामक एक छठी मुक्ति का 
ली किया गया है ।* इस प्रकार विदेह मुक्ति के निम्नांकित छह रूप 
(I) सालोक्य (2) सारूप्य (3) सामीप्य (4) साष्टि (5) सायुज्य 
6) साम्य । 
> > on 
L ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌ | अहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्सर्वम- 
भवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां 
तद्तत्पश्यन्नुषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति । 
--वृहृदारण्यक उप० l/4/0 
>. वेदान्त विज्ञान सुनिश्‍चितार्थाः संन्यास योगाद्‌ यतयः शुद्ध सत्वाः | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
--मुण्डक उप० 3/2|6 
तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः eat लोकमित ऊध्व विमुक्ताः | 
बृहदारण्यक उप० 4/4/8 
“3. सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत | भागवत 3/29/।3 : 
4 साष्टि सालोक्यसारूप्यसामीप्यसाम्यलीनताम्‌ | 
वद्स्ति षड्विधां मूक्ति मुक्तामुक्तिविदो विभो ॥ 
QA पुराण lL 
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सालोक्य और सारूप्य मुक्ति में जीवात्मा की परमात्मा से क्रमशः लोकः 
और रूप में समानता हो जाती है । इसी प्रकार जीव की परमात्मा से समीपता 
को सामीप्य मुक्ति कहते हैं । साष्टि मुक्ति में जीवात्मा को परमात्मा के तुल्य 
भोग प्राप्त हो जाते हैं । साम्य मुक्ति में जीवात्मा और परमात्मा में पूर्ण समता 
स्थापित हो जाती है । सागुज्य मुक्ति में जीवात्मा परमात्मा में मिलकर लीन 
हो जाता है । 

उपनिषदों में विदेह मुक्ति के निम्नांकित्त 4 रूपों का वर्णन किया गया है--- 

(7) साम्य मुक्ति (2) सालोक्य मुक्ति (3) साष्टि मुक्ति (4) सायुज्य 
मुक्ति । 
साम्य मुक्ति | 

जब जीवात्मा ब्रह्मा के भी आदि कारण दिव्य प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को 
प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह पाप और पुण्य; इन दोनों से मुक्त होकर निर्मलः 
हो जाता है; तथा वह ब्रह्म की समता को प्राप्त कर लेता हेः 
सालोक्य मुक्ति मा 

जीवात्मा मुक्त होकर ब्रह्मलोक जाता है, जहाँ से लौटकर वह नहीं आता 
है ।” जिन्होंने परमात्मा को निश्चयपूर्वक जान लिया है; जिनके हृदय में कर्मफल 
के प्रति आसक्ति का त्याग हो गया है और जिनका अन्तःकरण निर्मल हो गया 
है; ऐसे ज्ञानी जीव मरण-काल में अपने शरीर का त्याग कर ब्रह्मलोक में जाकर 
अमृत स्वरूप होकर सांसारिक वन्धनों से सदैव के लिए छूट जाते हैं ।* 
साष्ट मुक्ति 

जो व्यक्ति सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म को; जो परम आकाश में निवास 
करते हुए भी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं; जान लेता है” 
वह विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ सम्पूर्ण भोगों का अनुभव करता है ।* 


L. यदा पश्यः पश्यते रुक्मवणं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ | 
तदा विवान्‌ पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति ॥ 
मुण्डक उप० 3/]]3 
ee सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि सन्सर्वभुतान्यन्यत 
तीर्थेम्यः सः aad वर्त वर्तयच्यावदायु A शभिसम्पद्यते न न्न्‌ 
a खल्वेयं षं see 85 
» वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था: संन्यास amg यतयः शुद्ध सत्त्वाः | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमृच्यन्ति सर्वे 
मुण्डक उप० 3/2|6 
4. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म/यों वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ AIR o 
कामान्‌ सूह बहाणा TAL, Vidyalaya Collectio TAA नर Z 
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सायुज्य मुक्ति 

विशुद्ध अन्तःकरण वाले ज्ञानी जीव ब्रह्म को प्राप्त कर और ज्ञान से तृप्त 
होकर परम शान्ति का अनुभव करते हैं । वे परमात्मा को सब ओर से प्राप्त कर 
स्वरूप परमातमा में ही प्रवेश कर जाते हैं ।! देहपात के समय ज्ञानी पुरुष की 
पन्द्रह कलाएँ और मन सहित सम्पूर्ण इन्द्रियों के देवता अपने-अपने अभिमानी 
देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। उसके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण कमों 
के सहित परब्रह्म में लीन हो जाते हैं ।” ज्ञानी जीव अन्तर्यामी ब्रह्म को जानकर 
उन्हीं के परायण हो जाते हैं और उन्हीं में लीन होकर जन्म और मृत्यु से सदैव 
के लिए मुक्त हो जाते हैं ।२ 

मुक्त होने पर जीवात्मा जव परमात्मा से मिलता है, तव उसे भार्या को 
आलिंगन करने वाले पति की भाँति अन्तः और बाह्य का कोई ज्ञान नहीं रहता 
है । यह जीवात्मा का आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोक शुन्य रूप है ।* 

जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने की प्रक्रिया को दृष्टान्त के माध्यम से सम” 
झाते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप 
त्यागकर समुद्र में विलीन होकर उसी का रूप धारण कर लेती हैं उसी प्रकार 
जीवन्मुक्त जीवात्मा अपने नाम और रूप को त्यागकर ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ही 
हो जाता है (९ | 


L सम्प्राप्यैनमृषयों ज्ञानतृत्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः | 
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ 
मुण्डक उप० 3/2/5 
2. गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु | 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा पर्यये सर्वएकीभवेः 


ca ll 
--मुण्डक उप० 3/2/7 


3. उदुगीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म तस्सिंस्त्रय सुप्रतिष्ठाक्षरं च | 


amai ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्रा योनिमुक्ताः T 


4. तद यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किचन = ie 
भेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद नान्तर तदू 


वा अस्येतदासतकाममात्मकाममकामं रूप ge उप० 4/3/2l 
5. यथा qa: स्यन्दमानाः समुद्रेज्स्तै गच्छन्ति amet Ta 5 
दिव्यम्‌ Ul 


तथा विद्वान्‌ नामरूपाद विमुक्तः परात्परं FEN मुपै _मुष्डक उप० 3/2/8 
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मोक्ष मार्ग का वर्ण 

मोक्ष-मार्ग के वर्ण के सम्बन्ध में विचार करते हुए वृहदारण्यक उपनिषद्‌- 
में कहा गया है कि मोक्ष-मार्ग को कोई शुक्लवर्ण का बतलाते है; तो अन्य 
विद्वानों के मत से वह नीलवर्ण का है । इसी प्रकार कुछ विद्वानों का मत है 
कि मोक्ष का मार्ग पिंगल वर्ण का है; तो कोई उसे हरित वर्ण या लोहित वर्ण 
का मानते हैं । वास्तव में मोक्ष-मार्ग साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञों द्वारा ही अनुभुत है । उस 
मार्ग से पुण्यकर्मा परमात्म तेजः स्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही ब्रह्म लोक जाता है |” 

मुक्ति-सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि मुक्ति के निम्नांकित दो पक्ष होते हैं-- 

(') मुक्ति की अवस्था में जीव माया के बन्धनों से छुटकारा पा जाता 
है 0 

(2) क्रममुक्ति और विदेहमुक्ति की अवस्था में मुक्त जीव को लोकोत्तर 
आनन्द की उपलब्धि होती है और वह संकल्प मात्र से ही दिव्य भोगों को 
भोगता है ।१ 
ब्रह्मानन्द की लोकोत्तरता 


मुक्त जीवात्मा को ब्रह्मलोक में लोकोत्तर आनन्द की अनुभूति होती है । 
यह आनन्द मनुष्यलोक में प्राप्त होने वाले सुखों की तुलना में अनन्त गुना 
बृहत्तर होता है । 

बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में वतल्ाया गया है कि जो मनुष्यों में सब अंगों से 


SS eee 
L तस्मिञ्शुक्लमुतभीलमाहुः पिंगल॑ हरितं लोहितं च। 
एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनै ति ब्रह्मवित्‌ पुण्यङ्कत्तजसश्च ॥ 
--बृहदारण्यक उप० 4/4/9` 
* पुरुष एवेदं विभ्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतं/एतद्यो वेद निहितं गुहायां 
सोधविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य | 
मुण्डक उपनिषद 2/!/L0 
ॐ. स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्कामान्‌ पश्यन्रमते । 
ड छान्दोग्य उप० 8/! 2/5 
सर्व च लोका आत्ताः सर्वे च कामा: स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च 


कामान्यस्तमात्मानमनुविद्यविजानातीति । 


Sarat ० 8/2/¢ 
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पूर्ण समृद्ध, दूसरों का अधिपति और मनुष्य सम्बन्धी सम्पूर्ण भोग-सामग्नियों 
द्वारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है; वह मनुष्यों का परम आनन्द है । अब 
मनुष्यों के जो सौ आनन्द हैं; वे पितृलोक को जीतने वाले पितृगण के 
एक आनन्द के तुल्य हैं पितृलोक को जीतने वाले पितरों के जो सौ आनन्द 
हैं; वह गन्धर्वलोक का एक आनन्द हैं गन्धर्वलोक के जो सौ आनन्द हैं; वह 
कर्मदेवो का; जो कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं; एक आनन्द है । कर्म 
देवों के जो सो आनन्द हैं, वह आजान (जन्मसिद्ध) देवों का एक आनन्द है 
आजान देवों के सौ आनन्द प्रजापतिलोक के एक आनन्द के बरावर होते हैं। 
इसी प्रकार प्रजापतिलोक के सौ आनन्द ब्रह्मलोक के एक आनन्द के तुल्य होते 
हैं। जो निष्पाप और निष्काम श्रोत्रिय है; उसका आनन्द भी वही है। वहीं 
परम आनन्द है l? 


इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में भी ब्रह्मानन्द की अनन्तता का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि एक युवक जो श्रेष्ठ आचरण वाला हो; वेदों का 
अध्ययन कर चुका हो; शासन में अत्यन्त कुशन हो; उसके सम्पूर्ण अंग और 
इन्द्रियां सर्वथा दृढ़ हों; वह सब प्रकार से बलिष्ठ हो तथा उसे धन से परिपूर्ण 
यह सम्पूर्ण पृथ्वी प्राप्त हो जाये; तो वह मनुष्य लोक का एक आनन्द है! 
मनुष्य लोक सम्बन्धी एक सौ आनन्द मानव-गन्धर्वो के एक आनन्द के समात्र 


l. सयो मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवत्य्येषामधिपतिः सर्वेर्मानुष्यकेर्भोगेः 
सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोश्य ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स 
एकः पितू णां जितलोकानामानन्दोश्थ ये शतं पितू.णां जितलोकानामानन्दार 
स एको गन्धर्वलोक aration ये शतं गन्धर्वलोक आनत्दा: स १” कर्म- 


देवानामानन्दो ये कर्मणा mde ato 4/3/33 


at यश्च 
2. अथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजान देवातामानन्द 


श्रोन्रियोऽृिनोऽकामहृतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानत्दा* y कारळे 
पतिलोक आनन्दो यश्च श्रोतियोशवूजिनोभकामहतोज्य य | 
आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च भोमियोज्वूजिगो5कामहतोण्येश 


एव परम आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्वयः \ 
Hs --बृह॒दारप्यक उपनिषद्‌ 4| 3/33 
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हैं । मनुष्य-गन्धवों के सौ आनन्द देवगन्धर्वो के एक आनन्द के सदृश होते हैं |? 
देवगन्धनी के एक सो आनन्दों के समान चिरस्थायी पितुलोक को प्राप्त हुए 
पितरों का एक आनन्द होता है । इसी प्रकार चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त 
हुए पितरो के सो आनन्द के तुल्य आजानज नामक देवताओं का एक आनन्द 
होता है । आजानज नामक देवताओं के सौ आनन्द कर्मदेव नामक देवताओं के 
एक आनन्द के वरावर होते हैं । कर्मदेव नामक देवताओं के सौ आनन्दो के 
समान देवताओं का एक आनन्द होता है । इसी भाँति इन्द्र का एक आनन्द 
देवताओं के सो आनन्दों के समान होता है । इन्द्र के सौ आनन्द वृहस्पति के 
एक आनन्द के समान और वृहस्पति के सौ आनन्द प्रजापति के एक आनन्द के 
तुल्य होते हैं । ब्रह्मा का एक आनन्द प्रजापति के सी आनन्दों के सदृश होता 
है । ब्रह्म के प्राप्त होने पर जो आनन्द मिलता है, वह ब्रह्मा के आनन्द से भी 
वृहतर होता है । वह ब्रह्मानन्द या परमानन्द कामना रहित श्रोत्रिय को 
स्वभावतः प्राप्त हो जाता है ।? 


ब्रह्मसूत्र में मोक्ष का स्वरूप 


ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि आप्तकाम और निष्काम जीव को इसी लोक 
में मुक्ति प्राप्त हो जाती है । उसे मुक्ति के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता 


|. सँषाऽ्नन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात्साधूयुवाध्यायक आशिष्ठो 
दूढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पुर्णा स्यात्‌ । स एको मानुष 
आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः | 

ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । 
तैत्तिरीय उप० 2/8 


2. ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितू.णां चिरलोकलोकानामानन्दः 
ते ये शतं पितृ णां चिरलोकलोकानामातन्दाः स एक आजानजानां देवाना- 
भानन्द: । ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां 
देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपियन्ति । ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामा- 
गन्दा: स एको देवानामानन्दः । ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्या” 
गन्द । ते ये शतमिन्द्स्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः । ते ये शतं 
बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः । ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स 
एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 


$ IS 8 
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नहै।' किन्तु जिनके हृदय मे ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगने 
-की कामना शेष रहती है, वे ब्रह्मलोक जाकर वहाँ के दिव्य आनन्द का भोग 
HU हैं । शास्त्रों में मूक्ति के ये दोनों रूप बतलाये गये हैं ।* 


जीवन्मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा के सभी संचित और क्रियमाण कर्म 


-नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पाप? और पुण्य“; ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। 


किन्तु जीवन्मुक्त जीवात्मा को भी प्रारब्ध का भोग भोगने की अवधि तक 
'अपना शरीर धारण करना पड़ता है ।* 


मुक्त होने पर जीव ब्रह्मसोक में पहुँचकर कार्यब्रह्म को प्राप्त हो जाता ह 


और अन्त में वह कार्यब्रह्म से कारण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता हे । वह अपने 
संकल्प के अनुसार साक्षात्‌ पर ब्रह्म को भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार 


शास्त्रों में ब्रह्म को प्राप्त करने की पूर्वोक्त दोनों दशाओं का उल्लेख किया 


गया है ë 


मुमृक्षओं के प्राणों के उत्क्रमण के समय उनके हृदय का अग्रभाग प्रकाशित 
हो जाता है । उस प्रकाशित द्वार से जीवात्मा ब्रह्मविद्या के प्रभाव और अन्त” 


4. स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ । 


-_ज्ञह्मपूच 4/2// 3 

स्मर्यते च । ब्रह्मसूत्र 4[2|.4 

2. एवं मुक्तिफला नियमस्तदवस्था वधूतेस्तदवस्था धृतेः ड 3/4/52 
3. तदधिगम उत्तर पुर्वाधयोरश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ gg 4[!/3 
+. इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु । --बहासूत्र 4/i/4 
3. अनारब्ध कार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः | — gga 4/2/5 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते । --बह्सूत्र 4/।/।9 

4 अप्रतीकालस्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा ee 4[3,L5 
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यामी ब्रह्म की डपा से हृदय से निकलने वाली एक सौ एक नाड़ियों में से 
सर्वोत्तम नाडी-सुषुम्णा नाड़ी-के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र से वाहर निकलता हैं ।? 


ब्रह्मलोक में मुक्त जीव का स्वरूप 


ब्रह्मलोक में पहुँचने पर मुक्त जीव का अपने वास्तविक रूप में आविर्भाव 
हो जाता है ।? वह सभी प्रकार के बन्धनो से मुक्त हो जाता है । उस समय 
वह ब्रह्म के समान दिव्य और शुद्ध स्वरूप से युक्त हो जाता है।* मुक्त जीव 
की भावना के अनुसार ब्रह्मलोक में उसकी निम्नांकित तीन अवस्थाओं में से 
कोई भी एक अवस्था हो जाती है-- 


(।) जैमिनि के अनुसार वह ब्रह्म के समान रूप वाला हो जाता है |” इस 
अवस्था में उसमें सत्यसंकल्पत्व और सत्यकामत्व इत्यादि ब्राह्मगुण आविर्भूत हो. 
जाते हैं । i 

(2) औडुलोमि का मत है कि वह केवल चेतन मात्र स्वरूप से स्थितः 
रहता है ।५ 


(3) तीसरे मत के अनुसार मुक्त जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है ।? 


L तदोको$्मज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्‌ 
तच्छेष गत्यनुस्मृति योगाच्च हार्दानुगृहीत: शताधिकया | 


.--ब्ुह्मसूत्र 4/2/ 7 
2. सम्पद्याविर्भाव: स्वेन शब्दात्‌ । | 
ब्रह्मसूत्र 4/4 
3. मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ । 
-ज्रह्मसूर 4/4/2- 
4. आत्मा प्रकरणातू | j 
: —aaaa 4/4/3 
3. ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिभ्य; | = 
--बह्मसूत्र 4 4/5: 
6. चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुन्नोमिः | 
--बह्मसूत्र 4/4/6 
7. अविभागेन दृष्टत्वात्‌ । a 
— Fed 4/|4/6 
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ब्रह्वासुत्रकार का मत हे कि शास्त्रों में मुक्त जीव की उपर्युक्त तीनों 
दशाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए यही मानना चाहिए कि मुक्त 
जीवात्मा की भावना के अनुसार उसे उपर्युक्त तीन अवस्थाओं में से कोई भी. 
एक अवस्था प्राप्त हो सकती है ।? 


ब्रह्मलोक में मुक्त जीवात्मा को भोगों की प्राप्ति 


मुक्त जीवात्मा को ब्रह्मलोक में उसके संकल्पानुसार सभी भोग प्राप्त हो 
जाते हैं ।2 वहाँ बह जन्म आदि के विकारों से मुक्त होकर ब्रह्मरूप फल का 
अनुभव करता है ।* ब्रह्मलोक के ये भोग मुक्त जीवात्मा द्वारा जाभ्रत्‌ अवस्था 
की भाँति स्थुल शरीर” धारण कर अथवा स्वप्न की भाँति शरार धारण किये 
विना ही केवल मन के द्वारा संकल्प” से ही भोगे जाते हैं । 


ब्रह्मलोक के इन भोगों के भोगने का कोई निश्चित नियम नहीं है । जिनके 

हृदय में ब्रह्मलोक के भोगों को भोगने की कामना शेष रह जाती है; वे ब्रह्म” 

लोक जाकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगते हैं । जिनके हृदय में कोई कामना 

नहीं रह जाती है; वे जन्म और मरण के बन्धनों से छुटकारा पाकर तत्काल 

ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हँ।५ जन्म-मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त 

होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाना ही मुक्ति का परम फल है । श्रुतियों में इस 
oon 


L एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं बादरायणः | 


ब्रह्मसूत्र 4]4/7 
2. संकल्पादेव तु तच्छ तेः | ब्रह्मसूत्र 4/4/8 
अत एव चानन्याधि पतिः । ब्रह्मसूत्र 44/9 
3. दि 

वकारावति च तथा हि स्थितिमाह | --बहासूत्र 4/4|9 
4. भावे आग्नदूवत्‌ | ब्रह्मसूत्र 4/4/I4 

5. तन्वभावे qag, पपत्तेः 
तन्वभावे पपत्तेः । --ब्रह्मसूत्र 4/4|। 3 


6. ड ¦ फलम्‌ | 
तचिर्घारणा नियमस्तद्दष्टेः पुथरध्यप्रतिबन्धः फलम्‌ --ब्रह्मस॒त्र 3/3/42 
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फल को बतलाने वाले लक्षणों की अधिकता है । अतः यही फल बलवान्‌ है 
“और ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों को भोगने वाला फल मुक्ति का गौण फल है ॥7 
शास्त्रों में भावना-भेद से मुक्ति के उपर्युक्त दोनों फल बतलाये गये हैं । जिनके 
"अन्तःकरण भें ब्रह्मलोक के महत्व का भाव है और वहाँ जाने के संकल्प के 
“कारण; जिनका सुक्ष्म शरीर और कारण से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ है; 
ऐसे साधक ब्रह्मलोक जाते हैं । जिनको यहीं ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है; वे 
ब्रह्मलोक नहीं जाते हैं ।? 


“मुक्त जीवात्मा का सामर्थ्य 

ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि मुक्त जीव अपने संकल्प से रचे हुए अनेक 
'शरीरों में प्रविष्ट' होकर ब्रह्म की भाँति ही ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों का 
उपभोग कर सकता है । परन्तु वह ब्रह्म की भाँति सृष्टि-रचना करने में समर्थ 
'नहीं होता ga जीवात्मा और परमात्मा में केवल भोगों में समानता 
होती है; सृष्टि-रचना-सामर्थ्य में नहीं ।९ 


गीता में मोक्ष का स्वरूप 
ब्रह्मलोक 


गीता में ब्रह्मलोक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वहाँ न तो सूर्य 
प्रकाशित होता है और न चन्द्रमा | वहाँ अग्नि का भी प्रकाश नहीं होता है ।” 


~ 
5 << s 
ब. = nnn 


L लिगभुयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि | 


--जहासूत्र 3/3/44 
2. न सामा न्यादप्युपलब्धेमत्युवन्न हि लोकापत्तिः | 


— raga 3/3/5! 
परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्धः । 
— mega 3/3/52 
3. प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति | waga 4/4॥72 
4. जगदु व्यापार वजे अकरणादसन्नि हितत्वाच्च । merge 4/4! 
5. i ब्रह्मसूत्र 4/4/27 
6. न तदृ भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । 
यदु गत्वा न निवर्तन्ते तदु धाम परमं मम |। 
गीता !5/€ 
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मोक्ष 

गीता में कहा गया है कि जो जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है; उसका 
पुर्नजन्म बाधित हो जाता है ।' ब्रह्मा के लोक तक जाने वाले जीवों को; उनके 
पुण्यो के क्षीण होने पर मृत्युलोक में पुनः लौटकर आना पड़ता है । परन्तु जो 
जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है; उसका पुर्नजन्म नहीं होता हे ।” अविनाशी 
और अव्यक्त ब्रह्म का परम-धाम प्राप्त होने पर जीव को पुनः मृत्युलोक में: 
लौटकर नहीं आना पड़ता है ° 


मोक्ष के साधन 


भागवत“, अध्यात्म रामायण” और देवी भागवत” में मोक्ष के तीन 
साधन माने गये हैं; (L) कर्म (2) भक्ति (3) ज्ञान भागवत में कहा गया है 
कि जिन पुरुषों के चित्त में कर्म के प्रति वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ है; वे कर्मयोग 
के अधिकारी हैं । जो पुरुष कर्म और उसके फल से विरक्त हो चुके हैं; वे ज्ञान-- 


L मा मुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 


--गीता 8/ 5: 
2. आन्नह्मभुवनाल्लोकाः  पुनरावतिनो$र्जुन | 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते N Lge 
3. अव्पक्तोश्शर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तदु धाम परमं मम ॥ --गीता 8/20 


4. योगास्त्रयो मया प्रोक्ता चृणां,श्रेयो विधित्सया | 
ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽस्योऽस्ति Ls i अ E 
d 


:5. सार्गास्त्रयो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षासि साधनका; । 


र mares शाश्वतः ॥ 
कर्मयोगो (ज्ञानयोगो भक्ति योगश _ अध्यात्म रामायण 7/7/59 


। 6. मार्गास्त्रयो मे व्याख्याता मोक्ष प्राप्तौ यक 
कर्मेयोगो| , ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च = “देवी भागवत 7/37/3- 
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योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त हैं और न अत्यन्त 
आसक्त; वे भक्तियोग के अधिकारी हैं ।! इनके अतिरिक्त गीता में योग को भी 
मोक्ष का साधन माना गया है ।” इस प्रकार भारतीय दर्शन में मोक्ष के farai- 
कित चार साधन बतलाये गये हैं--- 

(L) कर्मयोग 

(2) भक्तियोग 

(3) भष्टांग योग 

(4) ज्ञानयोग । 

प्रस्थानत्रयी में मोक्ष के साधन 


प्रस्थानत्रयी में मोक्ष के निम्नांकित 4 साधन बतलाये गये है-- 

(!) कर्मयोग 

(2) भक्तियोग 

(3) अष्टांग योग 

(५) ज्ञान योग | 

कर्मयोग 

फल की वासना का परित्याग कर ईश्वरार्पण-बुद्धि से कर्म करना कर्मयोग 
कहलाता है । 
कर्म के तीन रूप 

कर्म के निम्नांकित तीन रूप होते है-- 

(!) कर्म 

(2) अकर्म 

(3) विकर्म । 


L निविण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह 
तेष्वनिविण्णित्तानां कर्मयोगस्तु ह 
Sok मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
निविण्णो नातिसक्तो'भक्तियोगोऽस्य सिद्धि दः U 
= --भागवत l./20/7-8 
2. ai काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन क स 
्रुवोर्मध्ये प्राण मावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
गीता 8/0 
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सात्त्विक करणीय कार्यों को कर्म कहते हैं । 
(2) अकर्म 

जिस कर्म का फल-बन्धकत्व नष्ट हो गया है, उसे अकर्म कहते हैं । 
(3) विकर्म 

अकरणीय तामस कार्यों को विकर्म कहते हैं । 
कमं के विभिन्न प्रकार 

कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। उनका निम्नांकित ढंग से वर्गीकरण किया 
गया है— 
प्रथम वर्गीकरण 

कर्म चार प्रकार के होते हैं-- 

(!) नित्य कर्म 

(2) नेमित्तिक कर्म 

(3) काम्य कर्म 

(4) निषिद्ध कर्म । 
(7) नित्य कर्म 

स्नान और सन्ध्योपासन इत्यादि प्रतिदिन किये जाने वाले कर्म नित्यकर्म 
कहलाते हैं । इन कर्मों को करने से पाप लगता है | 
(2) नैमित्तिक कर्म 

जो कर्म किसी विशेष निमित्त से किये जाते हैं, वे नैमित्तिक कर्म कहलाते 
हैं । जैसे ग्रह-शान्ति और प्रायश्चित्त कर्म । 
(3) काम्य कर्म 

जो कर्म किसी कामना से विशेष फल की प्राति के लिये किये जाते हँ, वे . 
काम्य कर्म कहलाते हैं । जैसे--पुत्र-प्रा सि-हेतु पुत्रेष्टि-यज्ञ | 
(4) निषिद्ध कर्म 

जिन कर्मों को करने से पाप लगता है; वे निषिद्ध कर्म कहलाते हैं । जैसे-- 
मदिरा- पान | 
हिती य वर्गीकरण 

कर्म तीन प्रकार के होते हैं-- 

(॥) संचित कर्म 

(2) प्रारब्ध कर्म 

(3) क्रियमाण कर्म । 
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([) संचित कमं 

जीव की अनेक जन्मों की संचित कर्मराशि को संचित कर्म कहते हैं । 
(2) प्रारब्ध कर्म 

संचित कर्म-राशि में से जिन कर्मो का फल जीव को किसी विशेष शरीर 
को धारण कर भोगना पड़ता है; उन्हें प्रारव्ध कर्म कहते हैं । 
(3) क्रियमाण कर्म 

जीव अपने वर्तमान शरीर को धारण कर जो कर्म करता है; उन्हें क्रियमाण' 
कर्म कहते हैं । 


कर्म-चक्र का प्रवतंन 


जीव शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है; उसका फल्न उसे अवश्य भोगना 
पड़ता है ।* कर्म-विपाक के अनुसार जहाँ एक बार कर्म-चक्र का प्रवर्तन हो 
जाता है; फिर उसका व्यापार अनवरत जारी रहता है । जव ब्रह्माका एक दिन 
समाप्त हो जाता है और सृष्टि का अन्त हो जाता है, तव भी यह कर्म-बीज 
बना रहता है और सृष्टि के आरम्भ में उसी कर्म-बीज से पुनः अंकुर wT 
लगते हैं । 
महाभारत में कहा गया है कि पुर्व कल्प की सृष्टि में प्राणियों द्वारा जैसे 
कर्म किये गये होते हैं; दुसरे कल्प में जन्म लेने पर वे प्राणी उन पुर्वकृत कर्मों 
की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं ।* मनुष्य 
एक जन्म में हिसा और अहिसा, कोमलता और कठोरता, धर्म और अधर्म तथा 
सत्य और असत्य इत्यादि जिन गुणों या अवगुणों को अपनाता है; दूसरे जन्म 
में भी वह उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों या अवगुणों को 
स्वीकार करता है और उसी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है । इस प्रकार 
काट. ह 
l. अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं क l 
नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि ॥ 


--गरूड़ पुराण 5/57 
l. तेषां ये यानि कर्माणि भाकू geai प्रतिपेदिरे । ee 


भ्रतिपाद्यन्ते सृज्यमाना: पुनः पुनः I 


हिसाहिस्ने --महाभा रत/शान्ति 74/232/6- 
3. हिसाहिस्न मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते | 
पाविताः अपबन्ते तस्मात्‌ तत्‌ तस्य रोचते ॥ 
--महाभारत/शान्ति पर्व/232/ / 
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प्रारब्धानुसार सुख और दुःख रूपी कर्मफल के भोग के लिए जीव को शरीर की 
प्राप्ति होती है ।? 


प्रारब्ध का भोग 


आत्मज्ञान हो जाने पर जीव के सम्पूर्ण यंचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और 
उसके क्रियमाण कर्मों का फल-बन्धकत्व समाप्त हो जाता है । भुने हुए वीजों 
की भांति वे क्रियमाण कर्म फल रूपी अंकुरों को उत्पन्न करने में असमर्थ होः 
जाते हैं । परन्तु प्रारब्ध का फल आत्मज्ञानी को भी भोगना पड़ता है ।* 


यजुर्वेद में कहा गया है कि मानव को सो वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित 

रहने की इच्छा करनी चाहिए । इस प्रकार कर्म करते हुए जीव संसार से 

ffa हो जाता है ।3 निष्काम भाव से कर्म करने वाला साधक मृत्यु को जीत 

कर मुक्त हो जाता है ।* 

अध्यात्म रामायण में कर्म-सिद्धान्त का निरूपण करते हुए बतलाया गया 

है कि पूर्वकृत कर्म ही जीव के सुख और दुःख के कारण होते हैं > सभी मनुष्य 

अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। इसलिए अपने को कर्ता मानने का अभि- 

मान करना सर्वथा व्यर्थ है ।१ जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के 

re a 

L अतः फलोपभोगार्थमुभयेषां च कर्मणाम्‌ | 
भारब्धानामिद सृष्टं शरीरं च शरीरिणः॥ 

अहिर्बुध्त्य संहिता 38/!8-9 


2. न विनश्यति भोगेन विना प्रारब्धकर्म यत्‌ । 


afisa संहिता 45/7 
3. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
'एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 2 
--यजुवेद 40/2 
4. अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते । यजुर्वेद 40/:4 


अविद्यया कर्मकाण्डेन मृत्यु तीर्त्वोत्तीर्य कृतकृत्यो भत्वा विद्यया ब्रह्मपरि- 
्ञाने नामृतत्वं मोक्षमश्नुते प्राप्तोति | यजुर्वेद 40/।4 का उवट भाष्य | 


5. स्वपूर्वाजित कमेव कारणं सुख दुःखयोः । अध्यात्म रामायण 2/6/5 
6. अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसून प्रथितो हि लोक: । i 
i - अध्यात्म रामायण 2/6/6 
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द्वारा जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है; उस कर्म का फल उसे 
निस्सन्देह उसी रूप में भोगना पड़ता है ।? 
जीवात्मा अपने लिंग मन को स्वीकार कर उससे प्रास होने वाले विषयों 
का सेवन करता हुआ उसके राग और द्वेष इत्यादि गुणों में बंधकर विवश 
होकर संसार-चक्र में फंसा रहता है । पहले वह राग और द्वेष इत्यादि मन के 
गुणों की रचना करता है और फिर उनके योग से नाना प्रकार के कर्म करता 
है । वे कर्म शुक्ल अर्थात्‌ जप और ध्यान इत्यादि; लोहित अर्थात्‌ हिसा प्रधान 
कार्य एवं कृष्ण अर्थातु मद्यपान इत्यादि पाप कर्म; ये तीन प्रकार के होते हैं। 
उन कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा की विभिन्न गतियाँ होती हैं । इस प्रकार . 
यह जीव कर्मा के वशीभूत होकर प्रलय-पर्यन्त आवागमन के चक्कर में फंसा 
रहता है ।* 
| प्रस्थानत्रयी में कमयोग 
उपनिषदों में कमंथोग 
ईशावास्य उपनिषदु में कहा गया है कि जटिल कर्मजाल से छूटने का एक 
मात्र उपाय निष्काम कर्मयोग है । विश्व के कण-कण में ईश्वर को व्यास' 
जानकर सौ वर्षों तक वेदोक्त प्रशस्त कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा 
करनी चाहिए ।° ईश्वर का स्मरण करते हुए उनके प्रति समर्पण की भावना 
i 
l. यस्मिन्‌ देशे च काले च यस्माद्वा येन केन वा । 
कृतं शुभाशुभं कर्म भोज्यं तत्तत्र नान्यथा i 
अध्यात्म रामायण 2/6/20 
2. कामान्‌ जुषन्‌ gida: संसारे वर्ततेऽबशः | 
आदौ भनोगुणान्‌ सृष्ट्वा तत: कर्माण्यनेकधा ॥ 
--अध्यात्म रामायण 4/3/24 
3. शुक्ल लोहित कृष्णानि गतयस्तत्समानतः | 
एवं कर्मवशाज्जीवो भ्रमत्याभूतसम्प्लवम्‌ ॥ 
--अध्यात्म रामायण 4/3/25 
A ध्शावास्यमिदं स॒वं यत्किच जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ I a 
z र्ने --ईशावास्य उप° । 
3. Sag कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
„एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 


__इशावास्य ate | 2 
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-से किये गये कर्म कर्ता at अपने बन्धन में आबद्द नहीं कर पाते हैं ।! जो साधक 


'सत्त्वादि गुणों से युक्त अपने कर्मों को आरम्भ कर उनको और अपने सम्पूर्ण 
'भावों को परमात्मा के साथ जोड़ देता है; उसके उन कर्मों का अभाव हो जाता 
है। इसके साथ ही उसके पूर्व संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार 
कर्मों का नाश हो जाने पर वह साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ।” 
ब्रह्मसूत्र में कमयोग 

ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि कर्म से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है ! ° 
गीता में कमथोग 

गीता में कहा गया है कि विधेय कर्म को कुशलतापूर्वक सम्पादित करना 
'ही कर्मयोग हैं ।£ जीव का केवल कर्म करने में ही अधिकार है; कर्म-फल में 
नहीं | इसीलिए जीव के हृदय में कर्म-फल के प्रति स्पृहा नहीं होनी चाहिए ।* 
'जो व्यक्ति अनासक्त भाव सेकरणीय कर्म सम्पादित करता है; वह ब्रह्म को प्रात 
होता है।१ जनक आदि ने भी इसी प्रकार कर्म करते हुए ही सिद्धि प्रास की 
थी । इसके अतिरिक्त लोक-संग्रह की दृष्टि से भी करणीय कर्म अवश्य सम्पा- 
दित किये जाने चाहिए ।” 


L. निष्काम कर्मानुष्ठानेन शुद्धान्तः करणस्येव मुक्तिरित्यर्थः | 
ईशावास्य उप० / 2 का महीधर भाष्य । 
2. आरम्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः | 


तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षमे याति स TANA: ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 6/4 


3. नियमाच्च | बा 
4. योगः कर्मसु कौशलम्‌ | गा 
5. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कंदाचन | 

मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ --गीता 2(47 
6. तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर | 

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः ll --गीता 3/।9 
४. कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमईसि N --गोश 3/20 
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हमारे जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं; धर्म 
के दो रूपों में ऐसा विरोध उपस्थित .हो जाता है; जब हमारे लिए 
यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए. 
करणीय कर्म क्या है और अकरणीय त्याज्य कर्म अर्थात्‌ अकर्म क्या है ।! इस- 
लिए हमें कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए; 
क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है l? 
जो व्यक्ति हर्ष और शोक आदि इन्द्रों से सर्वथा परे हो गया है; तथा 
* {मद्धि और असिद्धि में सम है; ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भीं उनसे नहीं 
बंधता है । जिसने अपने सम्पूर्ण कर्म परमात्मा को अपित कर दिये हैं; ऐसे: 
कर्मयोगी को कर्म अपने बन्धन में बांधने में समर्थ नहीं होते हैं ।* 
गीता में कहा गया है कि यद्यपि कर्म-संन्यास और निष्काम कर्मयोग; इन 
दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है; किन्तु मोक्ष के इन दोनों साधनों में निष्काम. 
कर्मयोग कर्म-संन्यास की अपेक्षा अधिक अच्छा साधन है ।5 
ज्ञानी जीव परमात्मा के जिस परम धाम को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैँ; 
उसी परम धाम को कर्मयोगी निष्काम कर्मयोग के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं ।° 
इसके अतिरिक्त ज्ञान-मार्ग में कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। किन्तु निष्काम कर्म” 


l. कि कर्म क्रिमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः । ' गीता 4/!6 
2. कर्मणो ह्यपि वोद्भ्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। 


--गीता 4T 
3. यढुच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः | 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते :। 
--गीता 4/22- 
4. योगसंन्यस्त कर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ | 
आत्मवन्तं न कर्माण निबध्नन्ति धनंजय ॥। 
गीता 4/4! 
3. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावभो। 
तयोस्तु कर्म संन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।। 
--गीता 5/2 
6. यत्सांस्यैः प्राप्यते स्थानं तद्यौगैरपि गम्यते | गीता 5/5 
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योगी भगवान्‌ के स्वरूप का चिन्तन करता हुआ बहुत शीघ्र ही परमात्मा को 
प्राप्त कर लेता है । निष्काम कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए उन्हे 
'प्रमात्मा को समर्पित कर देता है । अतएव वह उन कर्मो से उसी प्रकार 
“अलिप्त रहता है; जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से अलिप्त रहता है ।? अपने 
कर्म और कर्मफल; इन दोनों को परमात्मा के प्रात अर्पित कर देने वाला कर्म- 
योगी परमात्मा को प्राप्त कर परम शान्ति का अनुभव करता है।१ इसीलिए 
गीता में निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
“अर्जुन से कहा है कि तुम जो कर्म करते हो; वह सब मुझे अपित कर दो ।* 


अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल सहज प्राप्त स्वाभाविक कर्मों को सम्पा- 
दित करता हुआ मानव भगवद्‌ दर्शन रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ।“ 
जिन परमेश्वर से सम्पुर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिनसे यह सम्पुर्ण 
जगत्‌ व्याप्त है; उन परमेश्वर के; अपने स्वाभाविक कर्मों के सम्पादन रूप पूजन 
के द्वारा; मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता हैं ।० कर्मयोगी सम्पूर्ण कर्मों 


— 


L. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 


योगयुक्तो मुनिन्रह् न चिरेणाधि गच्छति U 
गयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि ग 56 
2. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा ll : 
गीता 5/20 
3. युक्त: कर्मफन्ने त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । | 
--गीता 5/l2 
4. यत्करोषि यश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसिः कौन्तेय तत्कुरु ॥ 
सिः कौ a मदर्पणम्‌ _ गीता 9/27 
3. स्ते स्वे कर्मग्याभरतः संसिद्धि लभते नरः | 
स्वकः 2 ३ it 
र्मनिरितः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु ge व 


5. यतः प्रवृत्तमूतानां येत सर्वभिदं ततम्‌! ` 


स्वकर्मणा तमस्यर्च्य सिद्धि विदस्ति मानवः Ul ié 
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को करता हुआ भगवान्‌ की कृपा से सनातन अविनाशी परमपद को प्राप्त हो 
जाता है । म 


भवितयोग 
भवित 


“भज्‌ सेवायाम्‌'* धातु में क्तिन्‌ प्रत्यय का योग करने पर “भक्ति? शब्द 
निष्पन्न होता है । क्तिन्‌ प्रत्यय भाव, अधिकरण और करण में प्रयुक्त होता है | 
क्तिन्‌ प्रत्यय का भाव में प्रयोग होने पर भजन” को भक्ति कहेंगे । क्तिन्‌ प्रत्यय 
का अधिकरण में प्रयोग होने पर उन सभी दशाओं को भक्ति कहेंगे; जिनमें 


सेवा की जाती है ।* क्तिन्‌ प्रत्यय के करण में प्रयुक्त होने पर सेवा की साधकः 
क्रियाओं को भक्ति कहेंगे ।5 


इस प्रकार भाव अर्थ में प्रयुक्त क्तिन्‌ प्रत्यय के योग से सिद्ध भक्ति शब्द 
साध्या या प्रेमा भक्ति का द्योतक है और अधिकरण तथा करण में प्रयुक्त क्तिन्‌. 
प्रत्यय से निष्पन्न भक्ति शब्द साधन भक्ति को व्यंजित करता है । 


भक्ति की परिभाषा 


शास्त्रों में भक्ति की अनेक परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है । महर्षि 
शाण्डिल्य के मत से ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति को भक्ति कहते हैं।” देवी 
भागवत के अनुसार पूज्य के प्रति अनुराग होना ही भक्ति हैं ।” भागवत में कहा 
ee eo aaa 
l. aå कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदुव्यपाश्रय: । 
मत्मसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ।। 


गीता 8/56 
2. भक्तिः। अष्टाध्यायी 4/3/95 
भज्यते सेव्यते इति भक्तिः | 

3. भजनं भक्तिः । 

4. भज्यतेऽसिमिन्निति भक्तिः । 

5. भज्यतेऽनया इति भक्तिः | 

6. सा परानुरक्तिरीशवरे | | शाण्डिल्य भक्तिसूत्र | 2 
7, 
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गया है कि भगवान्‌ के प्रति अनुरक्त पुरुषों की उनके प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति, 
का नाम भक्ति है।? शाण्डिल्य तत्त्व-सुधा में कहा गया है कि ईश्वर के प्रति 
सर्वाधिक स्नेह का नाम भक्ति है ।” भक्ति की दृढ़ता और निर्मलता का ज्ञान 
लौकिक प्रीति की भाँति भगवत्कथा-श्रवण और नाम-कीर्तन इत्यादि में रोमांच 
और अश्रुपात इत्यादि लक्षणों से होता है । नारद के मत से अपने सम्पूर्ण 
कमा को भगवान्‌ के प्रति अपित कर देना और उनका थोड़ा सा भी विस्मरण 
होने पर परम व्याकुल होना भक्ति का लक्षण है ।* यह भक्ति परम प्रेम रूपा 
है। इस प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य न तो किसी वस्तु की 
आकांक्षा करता है; न शोक करता है और न द्वेष ही करता है। वह किसी 
वस्तु में न तो आसक्त होता है और न विषय-भोगों की प्राप्ति में उसे उत्साह 
ही होता है ।° परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध 
हो जाता है; अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है ।” 

नारद पांचरात्र के अनुसार सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त होकर हृषीकेश की सेवा 
का नाम भक्ति है afer होने पर जीव की अन्य सभी पदार्थों के प्रति ममता 


lL देवानां गुणलिगानामानुश्रविक कर्मणाम्‌ । 

सत्त्व एवैक मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या । 

अनिमित्ता : सिद्धेरगरौयसी ॥ 
त्ता भागवती भक्तिः सिद्ध are 3/25]/32-33 


2. सर्वस्मादधिकः स्नेह्वोभक्तिरित्युच्यते बुध: । 


शाण्डिल्य तत्त्व-सुधा 
3. गेस्यः 
तत्परिशुद्धिश्च गम्या लोकवल्लिगेस्यः । tear | 43 
4. नारदस्तु विस्मरणे परम व्याकुलतेति | 
रदस्तु तदपिताखिलाचारिता तद्‌ __नारद भक्तिसूत्र / ।9 
3 सा त्वस्मिन्‌ परम प्रेम रूपा । area भक्तिसूत्र | 2 
6. यत्प्राप्य न किंचिद्‌ वांछति न शोचति न दवेष्टि न स 
भवति | --नारद भक्तिसूत्र | $ 
7. यल्लब्ध्वा भवति अ भवति तृप्तो भवति। 
पल्लवा gora सिड भवति अबी - नारद भक्तिसूत | 4 
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का त्याग हो जाता है और उसकी केवल भगवान्‌ के प्रति ममता हो जाती नि 


श्री रूपगोस्वामी के मत से ज्ञान और कर्म से अनाच्छादित तथा सम्पूर्ण 
कामनाओं से शुन्य होकर सर्वभावानुकूलतापूर्वक भगवान्‌ का अनुशीलन करना 
भवित है ।* मधुसुदन सरस्वती के अनुसार भगवदु-गुण श्रवण इत्यादि से चित्त 
के द्रवीभूत होने पर सर्वेश्वर भगवान्‌ के विषय में अविच्छिन्न वृत्ति का भगवदा- 
कार हो जाना भक्ति है ।* 


शंकराचार्य स्व-स्वरूप के अनुसन्धान को भक्ति कहते हैं ।“ रामानुजाचार्य 
के मत से संयत होकर स्नेहपूर्वक प्रभु का ध्यान करना भक्ति है ।” स्वामी 
रामानन्द के मत से भगवान्‌ की तत्परतापूर्वक सेवा करना भक्ति है ।° वल्लभा- 
चार्य का मत है कि भगवान्‌ के प्रति माहात्म्यज्ञान से युक्त सुदृढ़ और सर्वाधिक 
स्नेह होना ही भक्ति है ।” जयतीर्थ मुनीन्द्र के अनुसार भगवान्‌ के अपरिमित, 


L सर्वोपाधिविनिर्मुबतं तत्परत्वेन निर्मलम्‌ । 
हृषीकेण हृषीकेश सेवनं भक्तिरुच्यते ।। 
अनन्यममता विष्णौ ममता प्रेम संगता । 


भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रहलादोद्धवनारदैः ॥ 
--ना रद TAA 


2. अन्याभिलाषिताशुन्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतमु । 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरत्तमा ॥ 
--हरिभक्तिरसामृत सिन्धु 2//l) 
3. ब्रुतस्य भगवद धर्माद्वारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ।। 


--भगवद्‌ भक्ति रसायन L/3 
4. स्व स्वरूपानुसन्धान भक्तिरित्यभिधीयते | विवेक चुझामणि | 32 


* स्नेहपुर्वमनुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधैः । गोता 7/ पर रामानुज-भाष्य | 
उपाधितिमुक्तमनेकभेदाः भक्ति: समुक्ता परमात्म सेवनम्‌ । 
भनन्यभावेन मुहुर्महुः सदा महृपिभिस्तैः खलु तत्परत्वतः Ul 
£ --वैष्णभ मतान्ज भास्कर | 6? 


7. माहात्म्यज्ञान पूर्वकस्तु सुदृढ़! सर्वतोऽधिकः | 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया, मुक्ति चान्यथा ॥ 
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'भी अधिक सुदृढ़ और अखण्ड प्रेम को भक्ति कहते हैं ।" 

भक्ति की उपर्युक्त सभी परिभाषाओं का अनुशीलन करने पर हम इस 
“निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि परम श्रद्धेय दिव्य गुण-सम्पन्न भगवान्‌ के प्रति 
'परमानुरक्ति को भक्ति कहते हैं। 
भक्ति के भेद 

भक्ति के निम्नॉकित दो भेद होते है-- 

([) साधन भक्ति या गौणी भक्ति 

(2) प्रेमा भक्ति या परा भक्ति । 
'साधन भक्ति या गौणी भवित 

साधन भक्ति के अन्तर्गत भक्ति के अनेक अंगों का उल्लेख किया गया है l 
इनमें से नौ अंग प्रमुख हैं । इन नौ अंगों से युक्त साधन भक्ति को नवधा भक्ति 
कहते हैं । 
नवधा भक्ति 

भागवत में नवधा भक्ति के निम्नांकित नौ अंग बतलाये गये हैं । 3 

(L) श्रवण 

(2) कीर्तन 

(3) स्मरण 

(4) पादसेवन 

{5) अर्चन 

(6) वन्दन 

(7) दास्य 

(8) सख्य 

(9) आत्मनिवेदन । 


अनवद्य और कल्याणकारी गुणों के ज्ञान से समुत्पन्न उनके प्रति अपने प्राणों से 


l. तत्रभक्तिमभिनिरवधिकानन्तातव्य कत्य 
प्रतिबद्धो निरन्तर प्रेम प्रवाहः | 

2. श्रवण कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अर्चने वन्दनं दास्यं सस्यमात्मनिवेदतम्‌ l 
इति पुंसापिता विष्णो भक्तिशचेत्तवलकषणा | 


त्येऽ्घीतमुत्तमम्‌ u j 
क्रियते भगवत्यद्धा तत्मः _ भागवत 7|5/23-24 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भागवत के अतिरिक्त अध्यात्म रामायण” और ब्रह्मवेवर्त पुराण में भी 
नवघा भक्ति का उल्लेख हुआ है । नवधा भक्ति के अंगों की व्याख्या करते हुए. 
श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भगवान्‌ के नाम, चरित्र और गुणों को श्रद्ध- 
पूर्वक सुनना श्रवण भक्ति है ।* भगवान्‌ के गुणों को उच्च स्वर से कथन करना 
कीर्तन भक्ति’ तथा उनके गुणों को स्मरण करना स्मरण भबित है ।* ईश्वर के. 
विग्रह की चरण-सेवा पाद-सेवन भक्ति; उनकी पूजा अर्चन भवित ओर स्तोत्रों. 
द्वारा उनकी स्तुति करना वन्दन भक्ति है । अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति 
अर्पण करना दास्य भक्ति” तथा भगवान्‌ में अटल विश्वास होना और उनके प्रति 
मैत्रीभाव होना सख्य भक्ति है।” इसी प्रकार प्रभु की सेवा में अपनी आत्मा को 
समपित कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है । शास्त्रों में आत्मा के दो अर्थ बतलाये 
गये हैं; (!) देह (2) देही अर्थात्‌ जीवात्मा । अतः अपने देह और आत्मा को 
भगवान्‌ के प्रति अपित कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है ।* 


प्रेमा भक्ति या परा भक्ति 


अध्यात्म रामायण के अनुसार साधन भक्ति के अनुष्ठान से साधक के हृदय 
में प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता है।? शाण्डिल्य भक्तिसूत्र में बतलाया गया 


L. अध्यात्म रामायण | अरण्यकाण्ड ।0/22-28: 
2. ब्रह्मवैवर्त पुराण | 63/9-20' 
3. श्रवणं नामचरित गुणादीनां भुतिर्भवेत्‌ । हरिभक्ति रसामृत सिन्धु ।/2/32 
4. नामलीलागुणादीनामुच्चेर्भाषा तु कीर्तनम्‌ | 
--हरिभक्ति carga सिन्धु ।/2/29 
5. यथाकथंतित्मनसा सम्बन्धः स्मृतिरुच्यते | 
हरिभक्ति carga सिन्धु ।/2/32 
6. दास्यं कर्मार्पणं तस्य केकर्यमपि सर्वया | हरिभक्ति carga सिन्धु ।/2/33 
7. विश्वासो मित्रवृत्तिश्व सख्य द्विविधमीरितम्‌ । 
हरिभक्ति रसामृत सिन्धु /2/2 
8. गर्यो इ्विघात्मशब्दस्य पंडितेर्पपाद्यते | 
देह्हन्तास्पदं कैश्चिद्देहः कैश्चित्ममत्वभाक्‌ I 
--हरिभक्ति cara सिन्धु !/2/39 
9. एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा । 
स्तियो वा पुरुषस्यापि तिर्यग्योनिगतस्य वा ॥ 
भक्तिः संजायते प्रेमनक्षणा शुभलक्षणे । 


— I0/28 
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है कि नवधा भक्ति के श्रवण आदि किसी भी एक साधन का विशेष रूप से 
अनुष्ठान करने पर वही साधन प्रेमलक्षणा पराभक्ति की प्राति में सहायक हो. 
जाता है l! 

पंचधा भक्ति रस 


मानव में जन्मजात वासनाएँ पायी जाती हैं । ये वासनाएँ स्वतः भली या 
बुरी नहीं होती हैं। इनका भलग या बुरा होना इनके आलम्बन पर निर्भर 
करता है । जो वासना पुत्र, कलत्र और धन इत्यादि की ओर आकर्षित होने 
पर मोह कहलाती है और बन्धन का कारण वनती है; वही वासना भग- 
बानु के प्रति उन्मुख होने पर उपासना या भक्ति कहलाती हैं और जीव कीः 
मुक्ति का कारण बनती हैं ।* 

वैष्णव शास्त्रों के अनुसार वास्तव में रस का स्थायी भाव भगवद विषयकः 
रति ही है । 'अलंकार-कौस्तुभ' के अनुसार यह स्थायी भाव चित्त के आस्वाद 
के अंकुर का मूल धर्म है । अर्थात्‌ यह भगवान्‌ की ही आनन्दमयी शक्ति हे; जो. 
जीव के अन्दर सूक्ष्म तथा अप्रकट रूप से स्थिर रहती है; पर है यह सनातन । 
इसका आविर्भाव मन में तभी होता है; जब वह (मन) रज तया तम से रहित 
होकर Ya सत्त्व में प्रतिष्ठित होता है ।* 

वैष्णव ग्रन्थों में भगवद्‌ विषयक रति पाँच प्रकार की मानी गयी है; 
शान्ति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और प्रियता अर्थात्‌ माधुर्य | इन्हीं पाँचों रतियों 
से तत्तद्‌ नाम वाले निम्नांकित पाँच रसों का उदय होता है :-- 


63 
L. ईश्वर तुष्टेरेकोऽपि बली | शाण्डिल्य भक्तिसूत्र / 
2. हिन्दी साहित्य में उपासना का स्वरूप । 
sio पीताम्बर दत्त बड्थ्वाल- कर्माण (१. 4)—पृष्ठ 838 
3. आस्वादांकुरकन्दोऽस्ति धर्मः कश्चन चेतसः | 
रजस्तमोभ्यां हीनस्य शुद्धसत्त्वतया मनः Ul 
स स्थायी कथ्यते विज्ञेविभावस्य पूयक्‌तया | : 
_ अलंकार कौस्तुभ | Sat किरण | श्लोक 2 
4. भागवत सम्प्रदाय--आचार्य बलदेव उपाध्याय — TS 623 
मुख्यस्तु पंचधा शान्तः प्रीतिः प्रेयांशच वत्सलः | 
मधुरश्चेत्यमी ज्ञेया यथापुर्वमनुत्तमाः ॥ 


2५ 
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(L) शान्त भक्ति रस 

भगवान के प्रति अनुराग का निरन्तर बने रहना शम है ।! शान्त रस के 
“अनुयायी भक्तों का लक्षण है; उनके चित्त का भगवान्‌ में अवाध गति से 
"अनुरक्त बने रहना ।? शान्त भक्ति रस में योगियों को प्रायः आत्मसाक्षात्का- 
'रात्मक निविशेष ब्रह्मानन्द-सहोदर आनन्द की अनुभूति होती है ।* 

शान्त भक्ति रस; शान्त रस से भिन्न है । शान्त रस का स्थायी भाव शम 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान या आत्मज्ञान है । शान्त भक्ति रस का स्थायी भाव भगबदु 
विषयक रति है।* शान्त रस विरागमूलक है; जबकि शान्त भक्ति रस अनुराग 
मुलक हे । पहले का आलम्बन है; संसार की असारता; जवकि दूसरे के 
आलम्बन भगवान्‌ हैं ।5 
(2) प्रीति भक्ति रस या दास्य रस 


प्रीति भक्ति रस या दास्य भक्ति रस का स्थायी भाव भक्त को यह सन्तत 
भावना है कि “मैं भगवान्‌ का अनुग्राह्म हुँ और वे मेरे अनुग्रह-कर्ता हैं। मैं 
उनका सेवक हुँ और वे मेरे स्वामी हणा 


सेवक-सेव्य-भाव से युक्त भगवद्‌ विषयक रति को प्रीति रति कहते हैं। 
eS 
l. विहाय बिषयौन्मुख्यं निजानन्दस्थितिर्यतः | 
आत्मनः कथ्यते सोऽत्र स्वभावः शम इत्यसौ ।। 
¬ हरिभक्ति carga सिन्धु 2/5/3-।4 
2. प्रायः शम प्रधानानां ममता गन्धवर्जिता l 
परमात्मतया कृष्णे जाता शान्तीरतिर्मता ।। 
हरिभक्ति रसामृत farg 2/5/4-5 
* भायः स्वसुखजातीयं सुखं स्यादन्न योगिनाम्‌ । 
किन्त्वात्म सोख्यमघन घनं त्वीशमयं सुखम्‌ ।। 
--हरिभिक्ति carga सिन्धु 3/2/5 
4. स्थायी भावोऽत्र सम्प्रोक्तः श्रीकृष्ण विषया रतिः । a 
i --हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 2/5/2 
3. तुलसी काव्य-मीमांखा--डॉ० उदयभानु सिह--पृष्ठ 286 
6. स्वस्मादु भवन्ति ये ्यूनास्तेऽनुग्राह्मा हरेमता: | 
भाराध्यत्वात्मिका तेषां रतिः प्रीतिरितीरिता ॥ 


ज्जन सिन्धु 3(/२ 
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प्रीति रति t युक्त भक्ति रस प्रीति भक्ति रस या दास्य भक्ति रस के नाम 
से प्रसिद्ध है ।? प्रीति दो प्रकार की होती है; (!) सम्भ्रम प्रीति (2) गौरवः 


प्रीति। 


सम्भ्रम प्रीति क्रमशः प्रेम, स्नेह तथा राग का रूप धारण कर उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है । जब समभ्रम प्रीति इतनी aaga हो जाती है कि इसमें साधक 


को ह्लास की तनिक भी आशंका नहीं रहती है; तव इसे प्रेम कहते हैं । जब 
यही प्रेम प्रगाढ होकर चित्त को द्रवीभूत करता है; तब यह स्नेह की पदवी 
धारण करता है । स्नेह का प्रधान लक्षण है; क्षणिक वियोग को भी सहन करने 
योग्य शक्ति का अभाव हो जाना ।? 


(3) Sarg भक्ति रस या सख्य भक्ति रस 

प्रेयान्‌ भक्ति रस में सख्य रति होती है । सख्य रति का मुख्य लक्षण है; 
विश्रम्भ अर्थात्‌ सभी प्रकार के प्रतिवन्धों से रहित प्रगाढ विश्वास !” सख्य रति 
नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव आदि के द्वारा सहृदयों के चित्त में 
पुष्टि को प्राप्त होकर प्रेयानु भक्ति रस कहलाता है ।“ 
(4) वत्सल भक्ति रस 

वत्सल भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक वात्सल्य रति है । अनुः 
कम्पा करने वाले व्यक्ति का अनुकम्प्य व्यक्ति के प्रति जो स्वाभाविक प्रम 


4. आरमोचितैविभावाद्यैः प्रीतिरास्वाद्रनीयताम्‌ । 
नीता चेतसि भक्तानां प्रीतभक्तिरसो मतः U 
हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 3/2/3 
2. सा्दरश्चिततद्रवं कुर्वन्‌ प्रेमा स्नेहं इतीर्यते । 
क्षणिकस्यापि नेह स्याद्‌ विश्लेषस्य सहिष्णुता ॥ 
हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 3/2/45. 
3. चिमुक्त सम्भ्रमा यास्याद्‌ विश्रम्भात्मा रतिद्व॑योः । 
भायः समानयोरत्र या सख्यं स्धायिशब्दभाक्‌ ॥ 
frei गाढविश्वासविशेषो यन्त्रणोज्सितः tl 
| -_हृरिभवित रसामृत feg 3/3/54-55 
4. स्थायी भावो विभावाष्यैः त. l 
नीतश्चित्ते सतां रसः प्रेयानुदीर्यते tl 3 
g --हरिभवित रसामृत सिन्धु 3/3/L 
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होता है; उसे वात्सल्य नामक स्यायी भाव कहते हैं ।” वत्सल भक्ति रस में 
भगवान्‌ वात्सल्य के आलम्बन होते हैं; आश्रय नहीं ? 
(5) मधुर भक्ति रस 

मधुर रस के स्थायी भाव का नाम है प्रियता या माधुर्य; जो श्रीकृष्ण 
:और गोपियों के संयोग का आदि कारण माना जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
कान्त-भाव से की जाने वाली उपासना ही माधुर्य भाव के नाम से अभिहित 
होती है। यह भक्ति की चरमावस्था है । यह मधुर रस लौकिक दाम्पत्य 
रस से सर्वथा भिन्न दै । लौकिक रस के जितने सम्बन्ध हैं; वे सब स्वार्थमुलक 
होते हैं। किन्तु भगवान्‌ के प्रति होने वाली मधुरोपासना में अलौकिक प्रेम 
होता है तथा उसमें स्वार्थ-भावना का सर्वया अभाव होता है । लौकिक दाम्पत्य 
प्रेम अहंकार मूलक होता है और भगवत्सम्जन्धी. मधुर रस पर-सुख मुलक होता 
है । एक को संज्ञा काम है; तो दुसरे का नाम प्रेम है । जब माधुर्य भाव इतना 
प्रगाढ और बद्धमूल हो जाता है कि अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति के होने पर भी 
भक्त का चित्त उससे विचलित नहों होता है; तब उसे प्रेम कहते है । प्रेम 
बरावर आगे बढ़ता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग और अनुराग की अवस्था को 
पार कर अन्त में महाभाव की चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है । यही भक्ति 
की सर्वसमाहारिणी इन्द्रियातीत भावमयी परा स्थिति है ।“ 


sa 
जीवात्मा का आत्माभिमान छोड़कर तथा सभी धर्मों का परित्याग कर 


भगवान्‌ के चरणों में शरणापन्न होना ही प्रपत्ति या शरणागति है । पांचरात्र 
में कहा गया है क्रि भगवद्‌ रूप प्राप्य वस्तु की इच्छा करने वाले उपाय हीन 


l. सम्भ्रमादिच्युता या स्यादनुकम्प्येञ्नुकस्पितुः | 
रतिः सैवात्र वात्सल्यं स्थायी भावो निगद्यते ॥ 
--हरिभकित रसामृत सिन्धु 3/3/24 
2. पाल्य पालक भावेन सा वत्सलरति भवेत्‌ । 
--भक्ति रसायन 2/7 
3. स्थायी भावो भवत्यत्र पूर्वोक्तां मधुरा रतिः । 
--हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 3/5/6 
4. भागवत सम्प्रदाय--आचार्य बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ 63 
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व्यक्ति की निश्चया रिमेक बुद्धि को प्रपात्ति कहते है।। अनन्य साध्य भगवत्‌ 
प्राप्ति में विश्वासपूर्वक भगवान्‌ को ही एकमात्र उपाय समझकर उनकी प्रार्थना 
करते रहना प्रपत्ति का लक्षण है । इसी को शरणागति कहते हैं ।* 

भक्त-वत्सल भगवान्‌ की अनुग्रह-शक्ति जीव को भव-सागर से पार कर 
देती है । अतएव जीव का धर्म है कि वह भगवान्‌ से fasa भाव से यह 
प्रार्थना करे कि “हे भगवन्‌ ! मैं अपराधी, अकिचन और निराश्रित हूँ । अतः 
आप मेरा उद्धार करें जीव की यह मानसिक प्रणत भावना ही प्रणति या 
शरणागति है ।° 
प्रपत्ति के अंग 

प्रपत्ति के निम्नांकित दो अंग होते हैं--- 

(l) शरणागति 

(2) आत्मसमर्पण । 
शरणागति 

प्रभु की इच्छा के अनुकूल कार्य करना शरणागति है । 
आत्मसमर्पण 

प्रभु के चरणों में अपने आपको निवेदित कर देना आत्मसमर्पण है । 

वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जो भक्त भगवान्‌ की शरणागति 
ग्रहण कर लेता है और हृदय से यह प्रार्थना करता है कि; हि नाथ, मैं आपका 
हैं; आप मेरी रक्षा कीजिए; भगवान्‌ उसे अभय कर देते हैं ।* अपने शरीरा 


L. बुद्धिरध्यवसायात्मा याच्ञापर्यवसायिनी । 

प्राप्येच्छो रनुपायस्य ते रुपमिष्यति ॥ : 
a ER _--पांचरात्र/विष्वक्धेन संहिता 
2. अनन्यसाध्ये स्वभीष्टे महाविश्वासपूर्वकस्‌ | 


` तदेकोपायतायां च प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ : 
दा A _-पांचरात्र/विष्वक्सेन संहिता 


3. अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिंचनोऽगतिः । 
त्वमेवोपायभूतो मे भवेति म्रार्थनामतिः | 
शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ N संहिता 37/30-3 


4. सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 


_ अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ तं मम! कि रामायण 6]8/33 
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मन और आत्मा को परमात्मा के चरणों में अपित कर देने पर भक्‍त के ऊपर 
भगवान्‌ का अधिकार हो जाता है और भक्त के सम्पुर्ण कर्म प्रभु को अपित हो 
जाते हैं ।? 
षड्विधा शरणागति 

लक्ष्मीतन्च और अहिर्बुध्न्य संहिता में शरणागति के निम्नांकित छह अंग 
बतलाये गये हैं -- 

(L) अनुकूलता का संकल्प 

(2) प्रतिकूलता का वर्जन 

(3) रक्षक-रूप में विश्वास 

(4) गोप्ता-रूप में वरण 

(5) मात्मनिक्षेप 

(6) कार्पण्य । 
() अनुकूलता का संकल्प 

भगवान्‌ के प्रति सदैव अनुकूल बने रहने का संकल्प तथा उनका अकिंचनः 
दास और सेवक बनने का दृढ़ निश्चय अनुकूलता का संकल्प कहलाता है | 
(2) प्रतिकूलता का वर्जन 

भगवान्‌ के प्रति प्रतिकूल भाव और चर्चा से सदैव पराङ्मुख रहना प्रति- 
कलता का वर्जन कहलाता है । 
(3) रक्षक-रूप में विश्वास 

भक्तों के उद्धारक परमेश्वर मेरी भी रक्षा करेंगे; इस बात का विश्वास 
होना शरणागति का तृतीय अंग है । 
(4) गोप्ता-ूप में वरण 

भगवान्‌ को अपना रक्षक मानना शरणागति का चतुर्थ अंग है । 
(5) आत्मनिक्षेप 

अपने कर्मों को और स्वयं अपने आप को भगवान्‌ के चरणों में समापितः 
कर देना आत्मनिक्षेप कहलाता है । 


l सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। गीता !8/66' 
2. आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रा तिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 


रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकार्पण्पे षड्विधा शरणागतिः | 


ama [ 7/60-6] महिबुध्त्य संहिता 37/2829 
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(6) कापण्य 


भगवान्‌ के प्रति अपनी दीनता व्यक्त करना शरणागति का कार्पण्य नामक. 


षष्ठ अंग है । 
न्यास 


न्यास प्रपत्ति का मुख्य अंग है। भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा को प्रपत्ति 


तथा स्वप्रवृत्ति को निवृत्ति को न्यास कहा जाता है । त्यास के विना भगवान्‌ 
की कपा नहीं प्रास होती है ।“ न्यास से जीव को बैकुण्ठ की प्राप्ति होती है L? 
इसीलिए प्रपत्ति-साधना में न्यास पर विशेष बल दिया जाता हे । 

न्यास के अन्तर्गत “सकृदेव प्रपन्नाय*? (ato रा० 6/8/33) को चरम 
मन्त्र माना गया है और प्रपन्नों के लिए इस मन्त्र का सतत मनन और चिन्तन 
करना अनिवार्य बतलाया गया है । 
विनय की सप्त भूमिकाएं 

भक्ति-शास्त्र में विनय की निम्नांकित सात भूमिकाएँ बतलायी गयी 


हैँ 


स्वीय प्रवृत्तेस्तु निवृत्तिरिष्टो न्यासोऽय वेद्योऽपि बुधेः सदव | 
ऐकान्तिकेस्तत्त्व विचारदक्षैः परमात्मनिष्ठैः परमा स्तिबँस्तैः ।। 
—sht वैष्णव मताब्ज भास्कर--पृष्ठ l5 
2. न्यासादेव निरंकुशेशवर दयानिर्शून मायान्वयः | 
हार्दानुग्रहलब्धमध्य घधर्मानद्वारादबहि निर्गतः 


--श्री रामार्चन पदति 
3. प्राप्यते परमं धाम यत्तो नावर्तते पुनः । 

तेन तेनाप्यते तत्तन्न्यासेनैव महामुने ॥ 7 
--अहिबुंध्न्य संहिता 37/26 
4. सक्कदेव ena तवास्मीति च याचते। 


। 
SRE RGR CTT ethene ane 33 


3. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव = 
--डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव--४४० 294- 
6. देन्यं च मानम्वित्वं भयस्य दर्शनं तथा। 
भर्त्सनाशवासनं चैव मनो राज्यं विचारणा 


 मुनिभिरुक्ता भक्तानां सप्तैता भूमिकाः स्मृताः ॥ 
` -_तुंनसीदांस और उनका थुग--805 67 पर उद्धृत । 
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(2) दीनता 
(2) मानमषिता 
(3) भय-दर्शना 
(4) भत्संना 
(5) आश्वासन 
(6) मनोराज्य 
(7) विचारणा । 


(I) दोनता--इस भूमिका में स्थित भक्त अपने को नितान्त तुच्छ समझ- 

कर अपने अपराधों का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है । 
` (2) मानमषिता--इस स्थिति में भक्त निरभिमान होकर भगवान्‌ की 
शरण ग्रहण कर लेता है । 

(3) सयदर्शना--इस भूमिका में भक्त अपने मन को विविध प्रकार का 
भय दिखलाकर उसे प्रभु के चरणों की ओर उन्मुख करता है । 

(4) भर्त्सना--भ्त्सना की भुमिका में भक्त अपने मन को sie डपटकर 
और उसकी निन्दाकर उसे भगवान्‌ की ओर प्रवृत्त करता है । 

(5) आश्वासन--इस भूमिका मै स्थित भक्त पुर्ण रूप से प्रभु के ऊपर 
निर्भर हो जाता है और अपने मन को आश्वासन देकर उसे प्रभु की सेवा करने 
के लिए प्रेरित करता है। 

(6) मनोराज्य--मनोराज्य की भूमिका में विचरण करता हुआ भक्त 
भगवान्‌ से अपनी कामनाओं की पुति के लिए प्रार्थना करता हैँ । 

(7) विचारणा--इस भूमिका में स्थित भवत इस संसार को असार समश- 
करअपने मत को भगवदु-भकिति में लीन करने का प्रयत्न करता है It 
साधना-मागं 

भक्ति-साधना में प्रपत्ति या शरणागति को मुक्ति का प्रमुख साधन माना 
गया है। किन्तु प्रपन्न जीव को अपने कल्याण-हेतु अन्य साधनों का भी 
अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं; इस विषय में वैष्णव आचार्यो में मतभेद 


J ____ पाया जाता है । इस सम्बन्ध में दृष्टान्त के रूप में निम्नांकित दो न्याय उद्धृत 
किये जाते है 


oe SE a ie 
|. विनयपन्निकाः आलोचना और भाष्य-- 


व्र —sto दानबहादुर पाठक--पृष्ठ 65-67 


$ 
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([) मार्जार-किशोर न्याय 
(2) कपि-किशोर न्याय । 


((!) मार्जा र-किशोर न्याय 


टॅकले मत के आचार्य श्री लोकाचार्य के अनुसार प्रपन्न जीव के लिए 
प्रपत्ति के अतिरिक्त अन्य कर्मों का अनुष्ठान आवश्यक नहीं है । जैसे मार्जार- 


'किशोर अपने उद्धार के लिए अपनी माता पर आश्रित रहता है और बिल्ली 


'उसके हित को देखते हुए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है; वैसे 
ही प्रपन्न जीव अपने को भगवान्‌ की शरण में सर्वात्मना आत्मनिवेदित कर 
देता है और प्रभु उसके योग-क्षेम का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ले लेते 
TU भक्त के प्रति भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा होती है । 


(2) कपि-किशोर न्याय 


बड्कलै मत के आचार्य श्री वेदान्त देशिक कपि-किशोर न्याय के आधार 
पर प्रपन्त जीव के लिए कर्मानुष्ठान को आवश्यक मानते हैं। जिस भकार 


कपि-किशोर अपनी रक्षा के लिए अपनी माता के शरीर से चिपका रहता है 
और उसकी माता उसकी रक्षा करती है; उसी प्रकार जीव को भी भगवाषू 
“की कृपा-प्रासि के लिए प्रयत्न करना पड़ता है । जीव के प्रयत्न करने पर . 
भगवान्‌ उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं प्रपत्ति के कारण 


भगवान्‌ जीव को पुर्ण ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं; जिसके फचस्वरूप उसे ईश्वर 


का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। भक्ति के लिए ईश्वर का साज्षात्‌ अनुभव ही 


अन्तिम साधन है । परन्तु उस अवस्था तक पहुँचने के लिए ag जीव को 
वर्णाश्रम-विहित सम्पूर्ण कर्मों का सम्पादन करना ही चाहिए । 
निर्गुण भक्ति-योग 


जब भगवान्‌ का अहनिश चिन्तन करते हुए भक्त को मनोवृत्ति भगवा; में 
उसी प्रकार लीन हो जाती है; जिस प्रकार गंगा का जल समुद्र में लीत q 


जाता है; तब भक्ति की इस अवस्था को निर्गुण भवितत्योग कहते हैं। निर्गुण 


L अनन्याश्चिम्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।' 
तेषां award u 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहस्‌ --गीता 922 


“2: भागवत -सम्भ्रदाय--आचार्यं बलदेव उपाध्याय पृष्ठ au 
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भक्ति अखण्ड और निष्काम होती है ।? 

निर्गुण भक्ति-योग से भक्त को सालोक्य, सामीप्य, साष्टि और सायुज्य 
इत्यादि मुक्तियों की प्राप्ति होती है । किन्तु भक्त इन मुक्तियों की उपेक्षा कर 
केवल भक्ति को ही स्वीकार करता है । इस निर्गुण भक्ति-योग से भक्त तीनों 
गुंणों को पार कर ब्रह्म का ही ST हो जाता है ।» 
भक्ति की ज्ञानादि से श्रेष्ठता 


भक्ति-प्रतिपादक ग्रन्थों में भक्ति को ज्ञानादि से श्रेष्ठ बतलाते हुए कहा 
गया है कि भक्ति अंगी है और ज्ञान तथा कर्म उसके अंग हैं ।* ज्ञान, योग और 
कर्म; ये तीनों भक्ति की अपेक्षा रखते हुँ । अतएव भक्ति उपर्युक्त तीनों अंगों से 
श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है |“ साधन भक्ति से प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता 
है । प्रभु का ज्ञान होने पर उनके प्रति प्रेमा भक्ति या परा भक्ति का अभ्युदय 


होता है । यह प्रेमा भक्ति ज्ञानादि से श्रेष्ठ बतलायी गयी है* और ज्ञान को. 


इस प्रेमाभक्ति अथवा पराभक्ति का साधन बतलाया गया है ।° 


नारद भक्ति सूत्र में दृष्टान्त के माध्यम से पराभक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ: 


वंतलाते हुए कहा गया है कि जिंस प्रकार राजा और भोजन के स्वरूप का 
शान होने मात्र से ही क्रमशः राजा की कृपा की प्राति और क्षुधा की निवृत्ति 


l. मदगुणाश्रवणादेव मय्यनन्तगुणालये । 
अविच्छिन्ना मनोवृत्तियंथागंगाम्बुनो5म्बरुधो ॥ 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्गुणस्य हि। 
अहैतुक्य व्यवंहिता या भकितिर्मयि जायते ॥। 
अध्यात्म रामायण 7/7/6465 
2. सा मे सालोक्य सामीप्यसाष्टि सायुज्यमेव वा । 
ददात्यपि न गृहूणन्ति भक्ता मत्सेबन विना ।। 
a एवात्यन्तिको योगो भक्तिमार्गस्य भामिनि । 
मदुभाव प्राप्नुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ i 
--अध्यात्म रामायण 7/7/66-67 


न सा मुख्येतरापेक्षितत्वात्‌ । ' शाण्डिल्य भक्‍तिसू्त 7 0 

* तदेव कभिज्ञानियोगिभ्य आधिक्य 'शब्दातू ॥ mio wo सु०/22: 
5; “सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽधिकतरा । नारद भक्तिसूतर/25 
6. तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके । नारद भक्तिसूत्र/2% 
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नहीं होती है; उसी प्रकार प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होने मात्र से ही जीव कोः 
उनकी कृपा प्रात नहीं होती St? प्रभु की कृपाः की प्राप्ति तो उनकी भक्ति से 
ही. सम्भव होती है'। इसीलिए मुमुक्ष जन भी भक्ति का ही. आश्रय ग्रहण 


करते हैं । 
वेदों में भक्ति-भावना 
वेदों नें भक्ति शब्द का सेवा और भाग के अर्थ में प्रयोग 


— 


“भज्‌ ATTA और भञ्जो आमर्दने; इन दोनों ही धातुओं से क्तिन्‌ प्रत्यय, 
का योग करने पर भक्ति शब्द की सिद्धि होती है । किन्तु “भज्‌ सेवायां? धातु 
से निष्पन्न होने वाले भक्ति शब्द का अर्थ होता है; श्रद्धा और अनुरागपूर्वक 
भगवान्‌ की सेवा करना; तथा 'भञ्जो आमद॑ने' धातु से सिद्ध होने वाले भक्ति 
शब्द का अर्थ है; अवयव या भाग | 

वेदों में भक्ति शब्द के उल्लेख और उसके अर्थ के सम्वन्ध में विद्वानों में 
मतभेद पाया जाता है । आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत है कि वेदिक संहि- 
'ताओं में अनुराग सूचक भक्ति शब्द. का सर्वथा अभाव है ।? इसी प्रकार महा- 
महोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के मत से वैदिक संहिताओं में भक्ति 
शब्द का सर्वच भाग के अर्थ में प्रयोग हुआ है ।* 

इस सम्बन्ध में मेरा मत यह. है कि वेदों में भक्ति शब्द काः सानुराग सेवा 
और भाग; इन दोनों ही अर्था में प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ भक्ति शब्द का 
यजुर्वेद मेत्रायणी संहिता में सानुराग सेवा” के अर्थ में और अथर्ववेद में अवयव 


L राजगृह भोजनादिषु तथैव दुष्टत्वात्‌ | नारद भक्तिसुन्न/3 
न तेन राजपरितोषः क्षधाशान्तिर्वा | नारद भक्तिसूत्र/(32 
2. तस्मात्सैव aren मुमुक्षिभिः । नारद पचत 33 
3. वेष्णव सम्प्रदायों का साहित्य और घिद्धात्त--आचार्य बलदेव उपा- 
ध्याय--पृष्ठ 45 ३ 
भागवत सम्प्रदाय--आचार्य बलदेव उपाध्याय-पृष्ठ 64 


` कल्याण-भक्ति विशेषांक (32/)—gss 253 | 
* याःसरस्वती वेश भगीना तस्यास्ते भक्तिवातो' भूयास्म । 9 
भुवनमसि तस्यनो रास्व तस्य ते भक्तिबातो ET 
हसति तततो पस ली ह 
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या भाग” के अर्थ में प्रयोग हुआ है । 

इसी प्रकार वैदिक संहिताओ में उल्लिखित भक्त”, WaS, भजते*, 
भजन्ते और भजामहे? इत्यादि पदों में “भज्‌ सेवायां” धातु से निष्पन्न भक्ति 
शब्द का 'सेवा' अर्थ गृहीत हुआ है । इसके साथ ही ऋग्वेद (8/27)/ और 
0/09/7) में उल्लिखित भक्तये' और भकत्वाय में 'भञ्जो आमदंने' धातु 
से सिद्ध होने वाले भक्ति शब्द का !भाग' अर्थ संनिहित है.। 


l. तस्य ते भक्तिवांसः स्याम | अथर्ववेद 6/8/79/3: 
तस्य धनस्य भागं नः अस्माकं धेहि भोगार्थं धारय पोषय वा । ते त्वदी- 
यस्य तस्य धनस्य भक्तिवांसः भागवन्तस्त्वत्रसादात्‌ स्याम भवेम । 

अथर्ववेद 6/8/79/3 का सायण भाष्य t 

2. भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरा अग्नयो व्यन्ता अजराः । Ao ।/।27/5 
भक्तं सेवमानं अभक्तं असेवमानं o ।/।27/5 का सायण भाष्य | 
प्र तं नय प्रतरं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ । aro 0/45/9 
देवानां सेवितारं च यजमानम्‌ o 0/45/9 का सायण भाष्य । 


3. आन इन्दो वाजे भज | ऋग्वेद ।/43/8 
भज सेवस्व । ऋग्वेद ।/43/8 का सायण भाष्य l 
4. सिषा सन्ती द्योतना शश्वदागादग्रमग्रमिद्‌ भजते वसूनाम्‌ | ऋ० !/.23/4 
भजते सेवते | ऋगवेद ]/23/4 का सायण भाष्य l 
5. दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते | ऋग्वेद /।25/6- 
भजन्ते सेवन्ते । ऋग्वेद !/25/6 का सायण भाष्य L 
बहिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त | शुक्ल यजुर्वेद [9/56 
भजन्ते सेवन्ते । शुक्ल यजुर्वेद ।9/56 का उवट भाष्य l 
_ भजस्त भजन्ते सेवन्ते । शुक्ल यजुर्वेद 9/56 का महीघर भाष्य L 
6. महस्ते विष्णो सुमति भजामहे | ऋग्वेद !|] 56/3. 


है विष्णो | भजामहे सेवामहे वयं यजमानाः | 
| --ऋग्वेद !/ 56/3 का सायण भाष्य | 
7. इदा हि व उपस्तुतिभिदा वामस्व भक्तये | ऋग्वेद 8/27/ 
£= अतम सम्मानाय EAR 8/27/ का सायण भाष्य l 
af ऊजे पृथिव्या भक्त्वा योरुगायमुपासते | ऋग्वेद !0/209/7 
+ Rm fame . ऋग्वेद L0/09/7 का सायण भाष्य ४ 
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इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि वेदों में भक्ति शब्द और उससे सम्बन्धित पदों का; सानुराग सेवा और 
भाग; इन दोनों अर्थों में प्रयोग हुआ है । | 

उपर्युक्त दोनों धातुओं के अतिरिक्त “भज्‌ विश्राणने' धातु से भी भक्ति 
शब्द की सिद्धि होती है । विश्राणन का अर्थ हे विसर्जन, त्याग अथवा दान!'। 
भक्त अपने आराध्य के श्रीचरणों में अपना सर्वक्लअपित कर देता है । प्रभु के 
चरणों में भक्त के सर्वस्व-समर्यण की क्रिया को ही नवधा भक्ति के अन्तर्गत 
परिगणित आत्मनिवेदन? नामक भक्ति कहते हैं । भक्त की सर्वस्व-समर्पण की 
यह भावना वेदों में भी अभिव्यक्त हुई है । 
वेदिक संहिताओं में नवधा भक्ति का अभाव 

वेदों में ऋषियों की भक्ति-भावना के दर्शन होते हैं । वैदिक संहिताओं में 
पुजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति और सख्यासक्ति सम्बन्धी अनेक मन्त्र 
उपलब्ध होते हैं ।१ ऋग्वेद (7/83/7) में दास्यासक्ति की भावना से प्रेरित 
होकर मस्त्रद्रष्टा क्रषि कहता है कि जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी की सेवा 
करता है; उसी प्रकार मैं भी विश्व के स्रष्टा और भर्ता ईश्वर की सदेव सेवा 
करता रहे ।* इस प्रकार हम देखते है कि वैदिक संहिताओं में ऋषियों की 
भक्ति-भावना की विशद अभिव्यक्ति हुई है । 

स्वामी नारायण तीर्थः और पं वेणीराम शर्मा गौड* का मत है कि वेदों 


l. त्यागो विहायितं दानमुत्सर्जन विसर्जने | | 
विश्वाणन वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌ ॥ अमरकोश 2/7/29 
2. श्रवर्ण कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदतम्‌ ॥ _ गवत 723 
3. . भक्ति का विकास--डॉ० मुंशीराम शर्मा--पृष्ठ !57-।60 


4. अरं दासो न मीलहुषे कराण्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः | 
अचेतयद चितो देवो अर्यो गृत्संराये कवितरो क ॥ 

5. भक्ति चन्द्रिका- स्वामी नारायण तीर्थ पृष्ठ 7 Bee 

} कल्याण--भक्ति विशेषांक (32/)-- पृष्ठ 42 
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में नवधा भक्ति के सभी रूप उपलब्ध होते हैं । किन्तु डॉ० मुंशीराम शर्मा के 
मत से भागवत-भक्ति के नवधा भेद वैदिक भक्ति में समग्र रूप से अन्तर्भुक्त 
नहीं हो पाते हैं । नवधा भक्ति का विकास भागवत-भक्त के प्रचार होने पर 
हुआ है । अतएव वैदिक मन्त्रों में नवधा भक्ति के सभी रूपों को खोजना 
समीचीन नहीं है । 


भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले फल का उल्लेख करते हुए भागवत में कहा 
गया है कि जैसे भोजन करने वाले व्यक्ति के भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ 
ही तुष्टि, पुष्ठि और क्षुधा की निवृत्ति; ये तीनों कार्य एक साथ होते जाते 
हैं; वैसे ही जो मनुष्य भगवान्‌ की भक्ति करता है; उसे भजन के प्रत्येक क्षण 
में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और अन्य 
बस्तुओं में वैराग्य; इन तीनों दशाओं की एक साथ प्राप्ति हो जाती है।* 
विवशता से भी नामोच्चारण करने पर सम्पूर्ण अघ-राशि को नष्ट करने वाले 
भगवान्‌ भक्त को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं waa अपने प्रेम की 
रज्जु से भगवान्‌ के चरण कमल को बाँध लेता zu 


भक्त भगवान्‌ को छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज 
इन्र का । वह्‌ योग की बडी-बडी सिद्धियो और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं 
करता हैँ।“ परा भक्ति से सम्पन्न साधक के; जिसे किसी की भी अपेक्षा नहीं 
है; जो जगत्‌ के चिन्तन से सर्वथा उपरत होकर भगवान के मनन-चिन्तन 
में ही तल्लीन रहता है; पीछे-पीछे भगवान्‌ यह सोचकर घुमा करते 


L. भक्ति का विकास--डॉ० मुंशीराम शर्मा--पृष्ठ 92 
2: भक्तिः परेशानुमवो विरक्तिरन्यत्र चेष त्रिक एककालः । 
TTA तथाइनतः स्युस्तुष्टिः पुष्टि: क्षुदपायोऽनुघासम्‌ l 
R --भागवत l/2.42 
हदय न यस्य साक्षादृहरि वशामिहितोऽप्यघौघनाशः | 
मणयरशनया धूतांघ्रिपद्मः स भवति भागदत प्रधान उक्तः ॥ 
--भागवत /2/55 
4. न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मस्पपितात्मेच्छति मद विनान्यत्‌ ॥ 
--भागवत 4/4/44 
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हैं कि उसके चरणों की धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाये और मैं पवित्र हो 


जाऊँ.।? 
भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति 

शास्त्रों में पराभक्ति से जीव की मुक्ति वतलायी गयी है। महष 
शाण्डिल्य के मत से पराभक्ति की प्राप्ति होने पर भक्त सांसारिक प्रपंचों से 
मुक्त हो जाता है ।* नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि प्रेमा भक्ति के प्रात 
होने पर जीव अमर हो जाता है ।* 

भागवतकार के मत से आत्मज्ञानियों को ज्ञान के द्वारा जिस मुक्ति की 
प्राप्ति होती है; भक्तों को वही मुक्ति भक्ति के के प्रभाव से तत्काल मात 
हो जाती है ।* जो भक्त भगवान्‌ का अनन्य भाव से भजन करते हैं; वे संसार- 
सागर से तर जाते हैं । भक्ति भक्तों को; उनके न चाहते पर भी; परमात्मा 
का परम पद प्राप्त करा देती है ।° भक्त वैकुण्ठ में पहुंचकर कालचक्र के बन्धन 
से मुक्त हो जाते हैं और वे भगवान्‌ की कपा से दिव्य भोगों का उपभोग 
करते हैं 7 


L निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वेरं समदर्शनम्‌ | 


अनुब्रजाम्यह नित्यं पुयेयेत्य रेणुभिः ॥ -_भागवत ।./।4/!6 


90 
2. आयुश्चिरमितरेषां तु हानिरनास्पदत्वःत्‌ | abi भर्कितसूत्र॥ 
3. यल्लब्ध्वा पुमानुसिद्धो भववि अमृत भवति gat भर्वात A 


4. यत्‌ं कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च 5 aq | 
योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितररपि N 
ad मद्भक्तियोगेन मदुभक्तो लभतेऽञ्जसा | 


स्वर्गापवर्ग कथंचिद वांछति l l 
स्वर्गापवर्ग मदुधाम कथंचिद्‌ यदि वांछति amat 43/20/32°33 


5. विसूज्य सर्वातन्यांशच मामेवं विश्वतोमुख | 


भजन्त्यनन्यया भक्त्या पारये aa 3/25/40 


भागवत 3/25/36 
6. भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुंक्ते । नो मेऽनिमिषो ART: | 3) 
7. न कहिचिन्मत्पराः शान्तरूपे नंक्यन्ति --भागवत 3/25/38 
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भागवत के अनुसार भगवान्‌ का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण और 
पुजन करने से जीव के पाप तत्काल नष्ट हो जाते Fl? भगवान्‌ को प्रेममयी 
भक्ति से जीव के हृदय से सम्पुर्ण आसक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और उसका 
हृदय आनन्द से भर जाता है? | हृदय में आत्मस्वरूप भगवान्‌ का साक्षात्कार 
होते ही जीव के हृदय की ग्रन्थियाँ छूट जाती हैं; उसके सारे सन्देह मिट जाते 
है और वह कर्मवन्धन से मुक्त हो जाता है । जो जीव भगवान्‌ के परायण हो 
जाता हे और जिसे प्रेमाभक्ति की प्राप्ति हो जाती है; वह माया के बन्धन से 
मुक्त हो जाता है।* गहन भक्ति अग्नि की भाँति गुण और कर्मों से उत्पन्न 
इए चित्त के सम्पूर्ण मलों को दग्ध कर देती है। जब जीव का चित्त निर्मल हो 
जाता है; तब उसे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है UP भक्ति से जीव 
का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वह सहज में ही ब्रह्मपद को प्राप्त कर 


L. यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यदुवन्दनं यच्छूवणं यदर्हणम्‌ । 
लोकस्य स द्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः U 
भागवत 2/4/L5 
2. एवं प्रसन्न मनसो भगवद्‌ भक्ति योगतः। 
mana विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते ।। 
--भागवत l/2/20 
3. भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिदयन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे ।। 
भागवत /2/2} 
4. इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो मायामंजस्तरति दुस्तराम्‌ ॥। 
--भागवत £/3/35 
3. यह्व्जनाभचरणैषणयोरुभक्त्या 
चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकर्मजानि । 
` तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्व 
साक्षाद यथामलदृशोः संवितृप्रंकाशः ।। 
yeas, --भागवतं ।/3/40 
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लेता है।' भगवान्‌ को प्राप्त कराने में योग-साधन और ज्ञान-विज्ञान इत्यादि 
साधन इतने समर्थ नहीं हुँ; जितनी अनन्य प्रेमा भक्ति ।* भक्तियोग के 
द्वारा जीवात्मा कर्म-वासना से मुक्त होकर भगवान्‌ को प्राप्त हो जाता है L? 


इसी प्रकार अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि साधक के हृदय में 
भक्ति के उदय होते ही उसे भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और 
उसकी उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है।* ; 


प्रस्थानत्रयी में भक्तियोग 


उपनिषदों में भक्ति योग 


उपनिषदों में भक्ति को भी मोक्ष का साधन माना गया है । जीव अपनी 
पात्रता और कामना के अनुसार नाना देवों और पितरों की उपासना करता él 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में ईश्वर को सम्भूति अर्थात्‌ अविनाशी और देवों तथा 
पितरों को विनाशी अथवा नश्वर” बतलाते हुए कहा गया है कि उपासक 
विनाशी देवों की उपासना से मृत्यु से पार हो जाते हैं और अविनाशी परमेश्वर 


L सत्संगलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता | 

स वै मे दशितं सदुभिरंजसा विन्दते पदम्‌ ॥ 
A भागवत LL/LL/25- 
2. न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 


यथा भक्ति ्ममोजिता N 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो य __भागवत LL/4/20: 


3. यथार्निना हेममलं जह्वाति ध्मातं पुतः स मम i 
आत्मा च कर्मानुशयं faga au _--भागवत {/4/25: 


4. भक्तौ संजातमात्रायां महत्वानुभवस्तदा | 

ममानुभवसिद्धस्य मुक्तिस्तत्रेव रा । 

स्पात्तस्मात्कारणं भक्तरर्मोक्षिस्येति सुतिश्चितम्‌ रामायण 3/0/29-30 
5, mgs (अन्तिम अध्याय) ईशावास्य र palate 286 
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'की आराधना से वे अमृतत्व अर्थात्‌. मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति 
अपने हृदय रूपी दहर में स्थित ब्रह्म. की उपासना करता है; वह दर्शनीय- और 
श्रवणीय हो जाता है ।? परमात्मा सबके प्रिय और प्रापणीय. हैं ॥ जो साधक 
उपासना के द्वारा परमात्मा को जान लेता है, वह सभी प्राणियों को प्रिय हो 
जाता है ।” एकादश द्वारों से युक्त इस शरीर में परमात्मा निवास करते हैं, 
जो व्यक्ति अनुष्ठान आदि के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं, वे भौतिक 
मोह और शोक से छुटकारा पा जाते हैं और शरीर छूटने के पश्चात्‌ मुक्त हो 
जाते हैं |“ जो व्यक्ति निष्काम भाव से ब्रह्म की उपासना करते हैं; वे आवा- 
गमन के बन्धन से भुक्त हो जाते हैं ।५ 
परमात्मा देवताओं के भी उपास्य हैं। इसलिए हमें सम्पूर्ण जगत्‌ के 
स्रष्ठा परमात्मा की उपासना करनी चाहिए” तथा अपने अन्तःकरण में स्थित 
Tj ooo 
l. सम्भृति च विनाशं च mea वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भुत्यामृतमश्नुते ।। 
ईशावास्य उप०/4 
2. तदेतद्‌ दृष्टं च भुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः भुतो भवति य एवं वेद । 
छान्दोग्य उप० 3/!3/8 
* तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि 
भूतानि सं वांछति । केन उप० 4/6 | 
4. पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्र चेतसः | 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ 
कठ उप० 2/2/L 
` स वैदैततु परमं ब्रह्म घाम यत्र विष्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते भुक्रमेततदतिवर्तन्ति धीराः ॥ 


& --मुण्डक उप० 3/2/ 
6. उध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ 
० 2/23 
7. सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म Tåg ae 
तत्र योनि कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥ 
i --श्वेता० ato 2/7 
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और जगत्‌ के रूप में अभिव्यक्त परमेश्वर को उपासना के द्वारा प्राप्त करना 
चाहिये ।' जिसके हृदय में अपने गुरु और परमात्मा के प्रति प्राभक्ति होती 

; उसी के हृदय में ब्रह्म का तत्वज्ञान स्फुरित होता है और उसी का परमः 
कल्याण होता है ।* 


ब्रह्मसूत्र में भक्तियोग 

ब्ुह्मसुत्रकार के मत से ब्रह्म दिव्य गुणों से युक्त हैं? और वे जीव के 
उपास्य हैं ।* जीवात्मा में भी ब्रह्म के समान दिव्य गुण होते हैं; किन्तु वे 
तिरोहित रहते हैं । जब जीव बन्ध और मोक्ष के स्वामी ब्रह्म का मनन, चिन्तन 
और ध्यान करता है; तभ उसके तिरोहित दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं ।* 

अव्यक्त ब्रह्म उपासक को प्रार्थना से प्रसन्न होकर व्यक्त होकर उसे दर्शनः 
देते हैं; ऐसा समझकर ब्रह्म की सदैव उपासना करनी चाहिए ।° यदि भक्ति-. 
मार्ग में कभी कोई वाधा भो उत्पन्न हो जाये; तो भी उसका परित्याग नहीं 
करना चाहिए ।” यदि जीवात्मा अन्य सभी आश्रम-धर्मो का परित्याग कर 
केवल भक्ति-मार्ग का ही अनुसरण करता रहे; तो भी उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो 
जाती है ।* स्मृतियों से भी इस मत की पुष्टि होती है ।” 


भक्त को कोई भी पाप अभिभूत नहीं कर सकता है।?° परमात्मा की 


l. आदिः स संयोगनिमित्त हेतुः पर स्त्रिकालादकलोऽपिः दुष्टः । 
तं विश्वरूपं भवभुतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पुर्वम्‌ Ul 
श्वेताश्वतर उप० 6/5 
2. यस्य देवे पराभक्तिर्यया देवे तथा गुरौ । 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 6/23- 
3. विवक्षितः गुणोपपत्तेश्च | | झह्वासूत्र !/2।2. 
4. सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ | aaqa (2[ 
`. 'पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ । ब्रह्मसु 3/2/5: 


6. अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमातोभ्याम्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/2/24 
7. सर्वथापि त एवोभयलिगात्‌ | aaqa 3 4/34- 
AT 3/4/3 6. 


४. अन्तरा चांपि तु तदुदृष्टे: । 
9. att च स्मर्यते । __ ....... ARRA 3/4/37 


२0. अनभिभवं च दर्शयति | TERA 3/4/35 
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कृपा से भक्त के प्राण मृत्यु के समय ब्रह्मरन्ध को भेदकर उत्क्रमण करते हैं । 
अतशव वह मुक्त हो जाता है । भागवत धर्म का पालन करने से परमात्मा 
उपासक पर विशेष कृपा करते हैं ।* शास्त्रों में संसार के बन्धनों से मुक्त 
होने और परमात्मा को प्राप्त करने के जितने उपाय वतलाये. गये हैं; उन सभी 
उपायों में भक्ति सर्वोत्तम है । ° 
अतीक-उपासना à 

ब्रह्मसूत्र में प्रतीक के प्रति आत्मभाव रखने का विरोध करते हुए कहा 
गया है कि प्रतीक में आत्मभाव नहीं रखना चाहिए; क्योंकि प्रतीक को अपना 
अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना जा सकता है । ब्रह्म श्रेष्ठ हैं। अतएव प्रतीक में 
बह्मदृष्टि रखनी चाहिए; क्योंकि निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट वस्तु की भावना की 
जाती है l7 
गीता में भक्तियोग 

गीता के अनुसार भक्त चार प्रकार के होते हैं--० 

(|) aati 

(2) भारत 

(3) जिज्ञासु 

(4) ज्ञानी 

गीता में उपर्युक्त चारों प्रकार के भक्तों में प्रेमा भक्ति से युक्त ज्ञानी 
भक्त को उत्तम बतलाया गया है ।? 


L. तदोको$यज्वलनं तत्प्रकाशित द्वारो विद्यासामर्थ्यात्‌ तच्छेषगत्यनुस्मृतियो- 
गाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया | 


-- ब्रह्मसूत्र 4/2/7 
2. विशेषानुग्रहश्च | ब्रह्मसूत्र 3/4/38 
3. अतस्त्वितरण्यायो लिंगाच्च | ब्रह्मसूत्र 3/4/39 
4. न प्रतीके न हि सः। ब्रह्मसु 4//4 
7 ब्रह्मदृष्टिरत्कर्षात्‌ l ब्रह्मसूत्र 4]L/5 


* चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोः्जुन 
s Ul 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च॒ भरतर्षभ ॥ 


१: तेषां जानी: नित्य युक्त एकभक्तिविशिष्यते 
i र 
र मियो हि ज्ञानिनोज्यर्थमहं स च मम प्रियः । 
जीता 77 ` 
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गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य अन्तकाल भें परमात्मा का स्मरण 
करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है; वह मुक्त होकर परमांत्मा में लीन 
हो जाता है ।7 जीव मृत्यु के समय जिसका स्मरण करता है; मृत्यु के पश्चात्‌ 
वह उसी को प्राप्त होता है |? इसलिए स्वकल्याणेच्छु जीव को अपने जीवन में 
सदैव परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए; ताकि जीवन भर के अभ्यास के 
कारण उसके प्राण मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करते हुए ही उसके 
शरीर का त्याग करें ।१ 


जो जीव परमात्मा का अनन्य भाव से सदैव स्मरण करता है; उसे वड़ी 
सुगमता से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ।* पर ब्रह्म की प्रासि भनन्य भक्ति के 
द्वारा ही होती है। इसीलिए दैवी प्रकृति के जीव परमात्मा को सम्पूर्ण 
प्राणियों का आदिस्थान जानकर सदैव उनका ही भजन करते हैं ।९ वे gaa 
होकर भगवान्‌ के गुणों का ही सदैव गान करते रहते हैं |? भगवान्‌ की अनन्य 
` ` 0... 
L अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स॒ मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः N . 


--गीता 8/5 
2. यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदृभावभावितः I 
--गीता 8/6 
3. तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर JA च । 
waits मनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
—itat 8/7 
4. अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥। 
कर टा --गीता 8/4 
3. पुरुषः स पर: पार्थ भक्त्यालस्यस्त्वतन्यया । ` 
गीता 8/22 
6. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रक्कतिमाभिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ Ul _ गीता 93 


7. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढब्रताः। = a 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते l गीता 9/८4 
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भाव से उपासना करने वाले जीव के योगक्षेम के उत्तरदायित्व का निर्वहन” 


भगवान्‌ स्वयं करते.हैँ। भगवान्‌ की कृपा से भक्त का कभी विनाश नहीं 


होता है । परमात्मा के उपासक; चाहे वे किसी भी वर्ण और लिग के हों;. 


परम गति को प्रांत्त हो जाते Se जीव परमात्मा में मन लगाकर उनकी पूजा 
कर अन्त में उन्हीं को NTA हो जाता है ।“ वह परमात्मा को जिस भाव'से 


भजता है; परमात्मा उसको उसी भात से फल प्रदान करते Fo जो भवत अपने' 
सम्पूर्ण कर्मों को परमात्मा के कर्म समझकर सम्पन्न करता है और अपने को, 


उन कर्मों का कर्ता न मानकर केवल निमित्त मानता है, वह परमात्मा को ही 
प्राप्त होता है।° जो जीव अपने सम्पूर्ण कर्म ब्रह्म को अपित कर एकनिष्ठ 
होकर उनकी उपासना करता है, वह ब्रह्मभूत अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है ।” इसी 
प्रकार जो भक्त परमात्मा के ध्यान में संलग्न होकर उनका सदैव भजन करते 
हैं; परमात्मा उन्हें तत्त्वज्ञान प्रदान करते हैं; जिससे वे मुक्त हो जाते हैं ।* 
L अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। 


--गीता 9/22. 
2. कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति । गीता 9/3! 
3. मां हि पार्थ व्यपाथित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिमु॥ 
गीता 9/32. 
4. मस्मना भव मदुभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि गुक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः N 
--गीता 9/ '4- 
5. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । गीता 4l! 
6. मत्कर्मक्ृनू मत्परमो मदृभक्तः संगवर्जितः | 
frat: सर्वभुतेषु यः स मामेति पाण्डव || 
गीता ।।/55- 
7. मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 
स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
गीता | 4/26: 
8. तेषां सततयुक्तानां भजतां ग्री तिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येनं मामुपयान्ति ते ॥ 
ः --गीता ।0/20" 
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अनन्य भक्ति के द्वारा जीव को भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं; उसे उनका 
तात्त्विक ज्ञान हो जाता है और अन्त में वह मुक्त हो जाता है ।२ सगुण ब्रह्म 
के जो उपासक अपने सम्पूर्ण कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अनन्य भक्ति- 
योग से सदेव उनका चिन्तन करते रहते हैं; परमात्मा उनका मृत्यु रूप संसार-- 
सागर से तुरन्त उद्धार कर देते हैं ।१ 

सम्पुर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा शरीर रूपी यन्त्र में आरूढ़ 
प्राणियों को उनके कर्मानुसार घुमाते रहते हैं ।! अतएव उनकी शरण में जाने: 
पर ही जीव का परम कल्याण होता है तथा उसे सनातन परमधाम की प्राप्ति 
होती है oa जीव अपने सम्पूर्ण धर्मों अर्थात्‌ कर्तव्यों का परित्याग कर 
अनन्य भाव से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है; तव परमात्मा उसे 
सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं ।९ 


अष्टांग योग 

थुज्‌ संयमने’, 'युज्‌ समाधो” और 'युजिर्‌ योगे' धातु में घन्‌ प्रत्यय का 

L भक्त्या त्वनन्यया शक्य agla fasia | 
We sq तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ 


--गीता l/54 
2. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनैव योगेन' मां ध्यायन्त उपासते ॥ E oe 
3: तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्‌ || 
--गीता ।2/7 
4: ईश्वरः सर्वभूतानां gets तिष्ठति | 
भ्रामयन्सर्वभुतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥ 
गीता !8/6 
3. तमेव शरणं गर्छ ` सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि -शाश्वतम्‌ ॥। 
--गीता 8/62 
6: सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं प्रज । A 
बहू ₹ yea rf: मोक्षयिष्या PR [शुचः ` T Ep 
८ अह्‌ त्वा सर्वा मिं मांशुचं + 8/66 
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योग करने पर योग शब्द की सिद्धि होती है। इस प्रकार योग का अर्थ है; 
समाधि की अवस्था में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन । योग दर्शन के 
अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं ।2 योगदर्शन की यह्‌ 
परिभाषा योग के निषेधात्मक स्वरूप को व्यक्त करती है; जवकि योग का 
विघेयात्मक पक्ष यह है कि योगी समाधि में अपनी चित्तवृत्ति को परमात्मा में 
he कर देता है और इस प्रकार जीवात्मा का परमात्मा से योग हो जाता 
l 2 

योग के तिम्नांकित आठ अंग होते हैं :--३ 

(!) यम 

(2) नियम 

(3) आसन 

(4) प्राणायाम 

(5) प्रत्याहार 

(6) घारणा 

(7) व्यान 

(8) समाधि । 


इन आठ अंगों से युक्त होने के कारण ही योग को अष्टांग योग कहते हैं । 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को यम कहते हैं ।“ शौच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईए्वर-प्रणिधान; नियम के ये पाँच अंग हैं ।* जो 
स्थिर और सुखदायी हो; उसे आसन कहते हैं।* आसन के स्थिर हो जाने पर 


शवास-भ्रशवास की गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है ।? इन्द्रियों का अपने 
hi सती 


l. योगश्चित्तवृत्ति निरोध: | योग दर्शन /2 
न संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोरिति | सर्वदर्शन संग्रह! 5 
० यम नियमासन प्राणायाम भत्याहार धारणा ध्यान समाधयो$ष्टावंगानि | 

योगदर्शन 2/29 
4. अहिसा सत्यास्तेय ब्रहाचर्यापरिग्रहा यमा: । योग दर्शन 2/30 


5. शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
योग दर्शन 2/32 
स्थिर सुखमासनम्‌ | योग दर्शन 2/46 
तस्मिन्‌ सति श्वास भश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः । 2 
Fe “योग दर्शन 2/49 
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"विषयों केसी eee से" होने HOPE के स्वप का Seater करना प्रत्या- 
'हार है ।' चित्त का वृत्तिमात्र से किसी स्थान विशेष में atam धारणा कहलाता 
है ।* ध्येय विषय में वृत्ति का एक-सा बना रहना ध्यान है । जव ध्यान में 
केवल ध्येय भासता है और उसका स्वरूप शुन्य जैसा हो जाता है; तव उस 


'ध्यान को ही समाधि कहते हैं । समाधि में ध्यान ध्येय वस्तु के आकार में हो 
जाता है और ध्यान तथा ध्याता; ये दोनों ही शेष नहीं रहते हैं ।* 
समाधि के भेद 

समाधि के निम्नांकित 2 भेद होते हैं-- 

([) सम्प्रज्ञात समाधि, 

(2) असम्प्रज्ञात समाधि । 

वितर्क, विचार) आनन्द और अस्मिता नामक स्वरूपो के सम्बन्ध में चित्त 
“की वृत्तियों का जो निरोध है; ag सम्प्रज्ञात समाधि है । सर्ववृत्तियों के निरोध 
का कारण जो परवैराग्य है और पुनः-पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से; जो उसके 
संस्कार शेष रह जाते हैं; वह असम्प्रज्ञात समाधि है ।० विदेह और प्रकृतिलय 
योगियों को जन्म से ही असम्प्रज्ञात समाधि की प्रतीति होती है ।” दूसरे योगी 
जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं; उनको द्धा, वीर्य, स्मृति और प्रज्ञा के योग 
से असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है ।* 

वेदान्तसार में कहा गया है कि सविकल्पक (सम्प्रज्ञात) समाधि की अवस्था 
में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद-ज्ञान होते हुए भी अहं ब्रह्मास्मि' को चित्त- 
वृत्ति को स्थिति होती है ।” निविकल्पक असम्प्रज्ञात-समाधि में ज्ञाता) ज्ञान 

eee न 

L स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्व ङपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । 


--योग दर्शन 2/54 
2. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा | योग दर्शन 3/! 
3. तत्र प्रत्ययैकतानताध्यानम्‌ । क A 
4. तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुत्यमिव समाधिः । योग JE 
5. वितकंविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्पज्ञातः। योग दर्शन L/T 
6. विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कार शेषो ऽत्यः । योग दर्शन !/।8 
7. भवप्रत्ययो विंदेहप्रकृतिलयानाम्‌ | योग T ee 
$ भ्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिश्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ | मि दुत wr 
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और ज्ञेय का भेद-भाव नहीं रहता, अपितु अद्वितीय वस्तु में ही तदाकाराकारित- 
चिचवृत्ति की अतिशय एकता होकर उसी रूप में उसकी स्थिति बनी रहती हे । 
जिस प्रकार जल में पूर्ण रूप से घुल जाने के कारण नमक अलग नहीं प्रतीत 
होता; प्रत्युत जल मात्र ही भासित होता है; उसी प्रकार अद्वितीय वस्तु के रूप 
म आकारित चित्तवृत्ति का पृथक्‌ आभास विल्कुल नहीं होता; वरन्‌ अद्वितीय 
वस्तुमात्र का भान होता है । 
अहिसा की स्थिति के दृढ़ हो जाने पर उस अहिसक योगी के निकट सभी 
प्राणियों का वैरभाव नष्ट हो जाता है? सत्य में दृढता हो जाने पर वाणी 
अमोघ हो जाती है ।» अस्तेय की स्थिति दृढ़ होने पर सभी रत्नों की प्राप्ति 
होती है f ब्रह्मचर्य की दुढ्ता होने पर शक्ति स्थिर होती है * अपरिग्रह की 
स्थिरता में जन्म के रहस्यों का ज्ञान होता है lo शौच से अपने अपवित्र अंगों. 
से इणा तथा दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है ।° सन्तोष से अनुपम सुख 
भास होता है।” तप के द्वारा अशुद्धि के क्षय होने से शरीर और इन्द्रियों क, 
शुद्धि होती है।१ स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है |? ईश्वर 
प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है. ।२ 0 
f धारणा, ध्यान भर समाधि का एक विषय में होना संयम कहलाता g T 
तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और पयला ज्ञान होता है ।२ = r 
HHS 


L. अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः | योग दर्शन 2/35- 
2. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाथयत्वम्‌ | योग दर्शन/36. 
3. अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । योग दर्णन 2/37 
4. ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: | योग दर्शन 2/38: 
८ न चो I योग दर्शन 2/39 
स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसर्ग: | योग दर्शन 2/40' 

7. संतोषादनुत्तमसुखलाभः | योग दर्शन 2/42 3. 
8. कायेन्डियसिद्धिरणुदिझयात्तपस: l योग दर्शन 2/43 
9. स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः l योग दर्शन 2/44- 
70. संमाधिसिडिरीभ्वरपरि्रनात्‌हु। योग दर्शन 2/45: 
श व्रयमेकत्रसंयमः | योग दर्शन 3/4: 


- परिणामत्रयसंयमाद 
तीतानागततज्ञानम्‌ । . _ . योग दर्शन 3/ 6 
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अर्थ और ज्ञान के परस्पर के अध्यास से अभेद को प्रतीति होती है । उसके 
विभाग में संयम करने से सभी प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होता है।? संस्कार 
के साक्षात्‌ करने से पूर्वजन्म का ज्ञान होता है ।२ दूसरे के चित्त की वृत्ति का 
साक्षात्‌ करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है ।* अपत्ते शरीर के रूप में 
संयम करने से रूप की ग्राह्मशक्ति रुक जाती है । इससे दुसरे के नेत्रों के प्रकाश 
से योगी के शरीर का सन्निकर्ष न न होने के कारण योगी में अन्तर्धान होने को 
शक्ति आ जाती है ।* कर्म दो प्रकार के होते हैं; (L) सोपक्रम (2) निरुपक्रम । 
इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है ।5 मैत्री 
आदि में संयम करने से मैत्री आदि बलों की सिद्धि होती है |" हाथी आदि के 
बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल प्राप्त होते हैं ।” प्रवृत्ति पर प्रकाश 
डालने से सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तु का ज्ञान होता है ।* सूर्य, चन्द्र, 
धुव, नाभिचक्र, कंठकूप; कूर्मनाड़ी, मूर्धा की ज्योति और हृदय में संयम करने 
से क्रमशः भुवन”, ताराव्युहर ०, तारागणों की गतिः, और शरीर के व्यूहों * 


L शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्पविभागसंयमात्सर्वभूतर्त« 


ज्ञानम्‌ | 
--योग दर्शन 3/(7 
2. संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ | योग दर्शन 3/!8 
3. प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ | योग दर्शन 3/9 
4. कायरूपसंयमात्‌ तद्गनाह्मशक्तिस्तम्मे चक्षु: प्रकाशासम्प्रयोगेज्तर्घानम्‌ । 
--योग दर्शन 3/2] 
S. सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्त ज्ञानमरिष्टेश्यो वा । 
--योग दर्शन 3/22 
6. मेव्यादिषु वलानि । योग दर्शन 3/23 
7. बलेषु हस्तिबलादीनि । योग दर्शन 3/24 
5. प्रवृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहित विभ्रकृष्टज्ञानस्‌ । योग दर्शन 3/25 
9. भुवनज्ञानं gt संयमात्‌ । योग दर्शन 3/26 
१0. असे राह्म । योग बन 327 
U. BEI तद्गतिज्ञातमु i ल nis योग दर्शन 3/28 
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का ज्ञान, क्षुधा पिपासा की निवृत्तिः, स्थिरता की प्राप्ति, faai का दर्शनी 
और चित्त का ज्ञान होता है ।* चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं;: 
इन दोनों की प्रतीतियों का अभेद भोग है । उनमें से परार्थ-प्रतीति से भिन्न जो 
स्वार्थ-प्रतीति हैः उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है; अर्थात्‌ पुरुष" 
विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है ।” स्वार्थ-संयम के अभ्यास से प्रातिभ, श्रावण,. 
वेदना, आदर्श-आस्वाद और वार्ताज्ञान उत्पन्न होता है ।° संयम द्वारा उदान के 
जीतने से जल, कीचड़, काँटों आदि में असंग रहना और ऊर्ध्वगति होती है ।” 
समान को संयम से जीतकर योगी दीसिमान्‌ हो जाता है © श्रोत्र और आकाश 
के सम्बन्ध में संयम करने सें श्रोत्र दिव्य होते हैं ।" शरीर और आकाश 
आदि में समापत्ति करने से आकाशगमन की सिद्धि प्राप्त होती है । ''' पाँचों भूतां 
के स्थूल स्वरूप, सूकम अन्वय तथा अर्थतत्त्व में संयम करने से yal पर विजय 
प्राप्त होती है t भुतजय होने से अणिमादिक आठ सिद्धियो का प्रादुर्भाव होता 
है ।? ` ग्रहण; स्वरूप, अस्मिता और अन्वय आदि में संयम करने से इन्द्रियजय 
प्राप्त होती है ° क्षण और उसके क्रमों में संयम करने से विवेक उत्पन्न होता 


है \ 4 


l. कंठकूपे क्षुत्पिपासानिवृतिः । योग दर्शन 3/30: 
2. कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्‌ । योग दर्शन 3/3! 
3. मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ । योग दर्शन 3/32 
4. हृदये चित्तसंवित्‌ | योग दर्शन 3/34 
5. सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तोसंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्यात्स्वार्थ संयमात्‌ 

पुरुषज्ञानम्‌ । योग दर्शन 3/35 


6. ततः प्रातिभश्रावण वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते | योग दर्शन 3/36 
7. उदानजयाज्जलपंककंटकादिष्वसँग उत्क्रान्तिशच | योग दर्शत 3/39 


8. समान जयाज्ज्वलनम्‌ | योग दर्शन 3/40' 
9. शोत्राकाशयोः सम्बग्धसंयमा दिव्य श्रोत्रम्‌ | योग दर्शन 3/47 

40. कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूल समापत्तेश्चाकाशगमनम्‌ l 
छ योग दर्शन 3/42 
* स्थूलस्वरूपसुक्मान्वयार्थवत्वसंयमाद्‌ भूतजयः | योग दर्शन 3/44 


‘ 2. ततोर्जणमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तदर्मानभिघातश्च । योग दर्शन 3/45 
3. प्रहूणस्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्वसंयमा दिन्द्रियजयः । योग दर्शन 3/47 
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योग के निम्तांकित चार रूप होते हैं 
(L) राजयोग 
(2) इव्योग 
(3) लययोग 
(4) मन्त्रयोग । 


राजयोग मन को तथा हठयोग प्राण को वश में करने की साधना-पद्धति 
है । जब योगी मन को जीतकर ध्यान और धारणा के सहारे उसे सहस्रार चक्र 
में केन्द्रित करके स्थिर कर देता है; तव उसे राजयोग कहते हैं । योग-शास्त् 
का लक्ष्य है चित्तवृत्ति का निरोध । हठयोग चित्तवृत्ति के उस निरोध को प्राण 
वायु के निरोध की साधना से उपलब्ध करने का मार्ग है । हठयोग में बलपूर्वक 
निरोध है । हठयोग एक ऐसी साधना है; जिसके द्वारा साधक अमरत्व प्राप्त 
करता है । यह अमरत्व उसे सूर्य और चन्द्र के मिलन से, शुक्र और रज के 
मिलन से या शक्ति और शिव के मिलन से प्राप्त होता है । कुंडलिती-शक्ति को 
उद्बुद्ध करने के लिए उसे प्राणवायु का निरोध करना पड़ता है और विभिन्न 
आसनो का अभ्यास करना पड़ता है।* कुंडलिनीसाधना के अतिरिक्त तांनिकों 
में मुद्रा की साधना भी प्रचलित है। कुंडलिनी जाग्रत्‌ करने के लिए साधक को 
पहले 9 मुद्राओं की साधना करनी पड़ती है ।* ये 9 मुद्राएँ हैं--महामुद्रा। 
खेचरी, मूलबन्ध, उड्डियान, जालन्धर बन्ध, विपरीत करनी, बञ्चोली) शक्ति" 
चालिनी और महाबन्ध । लययोग और मन्त्रयोग में नाद-साधना को विशेष 
महत्व प्रदान किया जाता है ।“ 


अष्टचक्त 
मनुष्य शरीर में असंख्य प्राणवाहिनी नाड़ियाँ हैं। इनमें से तीन मुख्य हैं; 


L. योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहरतः | 
मन्त्रयोगो लयश्चैव हठोऽसौ राजयोगकः I दु रा 
पृष्ठ 55 
2. निर्गुण साहित्य-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । ato मोती सिंह- पृष्ठ 
3. हृव्योग प्रदीपिका 3/l22-29 


४ [शतिक पृष्ठभूमि 
4. हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी त पृष्ठ er 
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सुषुम्णा, इडा और पिंगला । इन तीनों में सुषुम्णा श्रेष्ठ है । यह नाड़ी अति 
सुक्ष्म होती है । यह गुदा के निकट से मेरुदण्ड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के 
ऊपर चली जाती है । गुदा-स्थान के निकट से सुषुम्णा के वाम भाग से इड़ा 
और दक्षिण भाग से पिंगला; नासिका के मूलपर्यन्त चली गयी है । भ्रूमध्य में ये 
तीनों मिल जाती हैं । सुपुम्णा के भीतर एक वज्ञानाड़ी है ।' वज्ञा के अन्दर 
चित्रिणी और चित्रिणी के मध्य में ब्रह्मनाडी होती है । ये सब नाड़ियाँ मकड़ी 
के जाले के समान अतिसूक्ष्म होती हैं । इनका ज्ञान केवल योगियों को ही दो 
सकता है । ये नाड़ियाँ सत्त्वप्रधान, प्रकाशमय भौर अदभुत शक्तिशाली हैं । ये 
ही सुक्ष्म शरीर तथा सुक्ष्म प्राण के केन्द्र स्थान हैं। इनमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों 
के केन्द्र हैं, जिनमें बहुत-सी अन्य सुक्ष्म नाड़ियाँ मिलती हुँ । शक्तियों फे इन 
केन्द्रों को चक्र या कमल कहते हैं योग-परम्परा में आठ चक्र विशेष प्रसिद्ध 
हैं इन आठ चक्रों के अतिरिक्त ललनाचक्र, que और ब्रह्मचक्र का भी 
नामोल्लेख किया जाता है । तन्त्रग्रंथों में इनके अतिरिबत fase, श्रीहाट, 
Meme, पीठ और म्रमरगुफा आदि wat का भी उल्लेख किया गया है ।“ 
शक्ति एण्ड दि शाक्त’ नामक ग्रंथ में 50 चक्रों का वर्णन मिलता है ।” प्रसिद्ध 
आठ चक्रों का विवरण इस प्रकार है :--- 


l. tate प्रदेशे शशिमिहिर शिरे सब्यदक्षे निषण्णे 

मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्र सूर्यारिनिरूपा | 

धुस्तुरस्मेर पुष्प ग्रथिततमवपुः कन्दमध्याच्छिरःस्था 

वञ्राख्या मेढूदेशाच्छिरसि परिगता मध्यमेऽस्याज्ज्वलन्ती ।। 
--षट्चक्र fremra? 


2: तन्मध्ये चित्रिणी सा प्रणवविलसिता योगिनां योगगम्या 
x x x 
तन्मध्ये ब्रह्मगाड़ी हरमुख कुह्रादादि देवान्त संस्था Al 
--पट्चक्र निरूपणम्‌/3 
3. कल्याण--साधनाङ्कु-पृष्ठ 424 
4. कल्याण--साध्रनाङ्कु (तान्त्रिक दृष्टि) 
— --डॉ० गोपीनाथ कविराज 
; [णि काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठ 222 
के र उसकी दार्शनिक gogig “” 
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(] i मुलाधार चक्र--गुदा से दो अंगुल ऊपर और लिंगमूल से दो अंगुल 


"नीचे मुलाधार चक्र स्थित होता है । इसमें चार दल वाले कमल का सादृश्य 


grat है ।? 

(2) स्वाधिःठान चक्र--मूलाधार चक्र से दो अंगुल ऊपर पेड़, के पास 
'स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है। इसकी आकृति छह पँखुडी वाले कमल के 
"समान होती है ।* 

(3) मणिपुरक चक्त--इसका स्थान नाभि-मूल है और यह दस पंखुड़ी 
“वाले कमल के तुल्य होता है ।* 

(4) सूर्य चक्त--नाभि-क्षेत्र से थोड़ा ऊपर यकृत के समीप सूर्यचक्र का 
'स्थान माना गया है । 

(5) अनाहत चक्क--यह हृदय के समीप स्थित होता है । इसका आकार 
'बारह दल वाले कमल के तुल्य होता है ।“ 

(6) विशुद्ध चक्त-यह कण्ठ में स्थित होता है । इसमें सोलह दन वाले 
कमल का सादृश्य होता है ।* 

(7) आज्ञा चक्त--इसका स्थान दोनों भ्रूवों के मध्य में भूकुटी के गोवर 
होता है gaat आकृति दो दल वाले कमल के समान होती है । इसमें मन 


l. अथाघार पद्म सुषुम्णास्यलग्नं ध्वजाधो ÀA चतुः शोण पन्नम्‌ । 
— चक्र निख्पणम्‌/ऽ 


2. सिन्दुर पूर रुचिरारुण पद्ममन्यतु सौषुम्णमध्य घटितं ध्वजमूलदेशे । 
= ; षट्‌ चक्र frera/l5 


SS दशदलल सिते पूर्णा मेघ प्रकाशे । 

3. तस्योध्नै नाभिमूले दशदललसिते पूर्णा मेघ ` च नलपमय/20 
4. तस्योध्वें हृदि पंकजं सुलसितं बन्धुककास्त्युज्ज्वलं 
काचैढवदशवर्णकैस्पहितं सिन्दुर रागाम्वितेः 

नाम्नाऽाहृतसंज्ञकं सुरतर ae | 

बागोनममदुरस R षटू चक्क निर्पणम्‌/23 

pi षट्‌ चक्र निरूपणम्‌/29 


. विशुद्धाख्यं कण्ठे सरमिजममलं धूम्रप्रावभास 
i ध्यान धाम प्रकाशम्‌ । 


छ 


6. आज्ञानामास्बुजन्तद्धिमकर सदृश षद्‌ चक्र निरूपणम्‌/33 
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का निवास होता है । 

(8) agent चक्न--बह तालु के ऊपर मस्तिष्क में होता है। इसका 
आकार TEA कमल के तुल्य होता है । इस चक्र पर प्राण और मन के स्थिर 
हो जाने पर असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है ।* 
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण 

सुषुम्णा नाड़ी का मुख, योनि-मण्डल के मध्य स्थान पर जहाँ से यह मेर 
दण्ड के भीतर होती हुई ऊपर की ओर चलती है; साधारण अवस्था में बन्द 
रहता है । इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और प्राण शक्ति 
केवल इडा और पिंगला द्वारा; जो इस निकोण-मण्डल के वाम और दक्षिण 
भाग से ऊपर की ओर चक्रों को छूती हुई चलती है; सम्पूर्ण शरीर में प्रवाहित 
होती रहती है । इसी न्रिकोणयोनिमण्डल में अतिसूक्ष्म तथा विद्युत्‌ के समान 
अद्भुत दिव्य कान्ति वाली एक नाड़ी लिपटी हुई पड़ी है । इसका दृष्टान्त एक 
ऐसी सपिणी से दे सकते हैं; जो साढ़े तीन लपेट खाये हुए अपनी पूँछ को मुख 
में दवाये हुए शंखाकार होकर सो रही हो । इसी को कुण्डलिनी शक्ति कहते 
हैं । यह नाड़ी यदि किसी प्रकार अपने लपेटों को खोलकर सीधी हो जाये; तो 
इसी को कुण्डलिनी शक्ति का जाग्रत होना कहेंगे ।१ 


जिस-जिस चक्र पर यह कुंडलिनी-शक्ति पहुँच जाती है, वह अधोमुख से 
ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होता जाता है । जब यह्‌ आज्ञाचक्र पर पहुँच जाती 
है, तव सम्प्रज्ञात समाधि और जव सहस्रार चक्र पर पहुँच जाती है, तब सारी 
वृत्तियों का facts होकर सम्प्रज्ञात समाधि की वास्तविक रूप में योग्यता 
प्राप्त होती है ।* इन चक्रों पर ध्यान करने का फल बतलाते हुए कहा गया है. 


L एतत्पद्मान्तराल्े निवसति च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धम्‌ । 


Dee षद्‌ चक्र निरूपणम्‌/24 

* ठदृध्वे शंखिन्या निवसति शिखरे शून्यदेशे प्रकाशम्‌ | 

षटू चक्र निरूपणमु/4 | 

- देहमध्ये ब्रह्मनाड़ी सुडुम्णा सूर्यरूपिणी पूर्णचन्द्राभा वर्तते । सातु 

ऐवाधारादारभ्यबरहमरन्धरगाभिनी भवति । तन्मध्ये तडित्कोटि समानकात्त्याः 
DUTT सूकष्मांगी कुण्डलिनीति प्रसिद्धास्ति | 


बक — aa तारकोपनिषद--पंचम गद्य 
4 पातंजल योग प्रदीप, पृष्ठ 240 | 
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कि मूलाधार चक्र पर ध्यान करने से आरोग्यता और आनन्दचित्तता के अतिरिक्त 
वाक्य एवं काव्य में दक्षता प्राप्त होती है । स्वाधिष्डान चक्क पर ध्यान करने 
से योगी की जिह्वा में सरस्वती का वास हो जाता है” और मणिपूरक चक्र में 
ध्यान करने से उसमें संहार और पालन करने की शक्ति आ जाती है ।? इसी 
प्रकार अनाहतचक्र,* विशुद्धचक्र,* आज्ञाचक्र” और सहस्रारचक्र पर ध्यान करने. 


L ध्यात्वैतन्मूल चक्रान्तरविवरलसत्कोटि सूर्यप्रकाशां 
वाचामीशो नरेन्द्रः स भवति सहसा सर्व विद्याविनोदी | 
आरोग्यं तस्य नित्यं निरवधि च महानन्दचित्तान्तरात्मा 
वाक्यैः काव्यप्रबन्धेः सकलसुरगुरून्‌ सेवते शुद्धशीलः Ul 

-षद्‌०/।4- 

2. स्वाधिष्ठानाख्यमेतत्‌ सरसिजममलं चिन्तयेद्‌ यो मनुष्यः 
तस्याहंकारदोषादिकसकलरिपुः क्षीयते तत्क्षणेन | 
योगीशः सोऽपि मोहादृभुततिमिरचये भानुतुल्यप्रकाशो | 
Ta: पद्यैः प्रबन्धैविरचयति सुधावाक्यसन्दोहलक्ष्मी: Ul 


3. ध्यातवैतन्नाभिपद्मं प्रभवतिनितरां संहृतौ पालने वा | 
वाणी तस्याननाब्जे निवसति सततं ज्ञानसन्दोहृलक्मीः ॥ 


--घट्‌ ० (9: 


—षद्‌०/22- 
4. ध्यायेद्यो हृदि पंकजं सुरतरु शर्वस्य पीठालयं 
देवस्यानिल हीनदीपकलिकाहंसेन संशोभितम्‌। 
भानोर्मण्डलमण्डितान्तर लसत्‌ 
वाचामीशचर ईश्वरोऽपि जगतां रक्षाविनाशे क्षमः ॥ _ 2 
योगीशो भवति प्रियातु प्रियतमः omin 
ज्ञानीशोऽपि कृती जितेन्द्रियगणो ध्यानावधातअमः _--बदु० 28: 


5. इह स्थाने चित्तं निरवधि विनिधायात्मसस्पूर्णयोगः 


कविर्वाग्मी ज्ञानी स भवति नितरां साधकः शान्तचेताः । 


6. घ्यानात्मा साधकेन्द्रो भवति परपुरे शीघ्रगामी abe | 
सर्वज्ञः सर्वदर्शी सकलहितकरः सर्वशास्त्रार्थ वेत्त 
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से क्रमशः जितेन्द्रियता, भक्ति, सर्वज्ञता और मुक्ति की सिद्धि होती है 


कहा जाता है कि agat चक्र और त्रिकुटो के बीच एक तिरछा रन्ध है; 
जिसे योगियों ने अपनी भाषा में बंकनाल कहा है । इस द्वार से जब अमृत 
झरने लगता है, तव योगी जिह्वा को उलटकर उसे तालु के अग्न भाग में स्थिर 
कर देता है, जिससे aga के व हिर्गत होने का द्वार बन्द हो जाता है और योगी 
उस अमृत का पान करता है ।१ शिव संहिता के अनुसाद यह अमृत इड़ा नाड़ी 
से होकर झरता है । सहस्रार चक्र में बीस विवर होते हैं । एक-एक विवर में 
पचास-पचास मात्रिकाएँ हैँ । ये ही सब मिलकर एक सहस्र हो जाती हैं। 
इसीलिए इसे सहचार चक्र कहते हैं । सहस्र दल कमल और द्वादश दल कमल 
जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ एक त्रिकोण है । इसी त्रिकोण में सुषुम्णा का मूल 
होता है, जिसे ब्रह्म-विवर कहते हैं । इसी को दशम द्वार कहते हैं । 
अनाहतनाद 


माया से आवद्ध जीवों का सुषुम्णा-मार्ग प्रायः बन्द रहता है । यही कारण 
है कि उनकी इन्द्रियाँ और उनके मन की वृत्तियाँ बहिर्मुख रहती हैं । इसीलिए 
जो अखण्डनाद जगत्‌ के अन्तस्तल और निखिल ब्रह्माण्ड में निरन्तर ध्वनित 
हा रहा है; उसे वह नहीं सुन पाता । परन्तु जब क्रिया-विशेष से उसका 
घुर्‍ुम्णामार्ग उन्मुक्त हो जाता है और कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है; 
तब उसके प्राण स्थिर हो जाते हैं और वह शुन्य-पथ से निरन्तर उस अनाहत 
नाद at अनहृदनाद को सुनने लगता है । पहले तो शरीर के भीतर समुद्र-गर्जन 
मेघ-गर्जन और भेरी, झझर का सा शब्द सुनाई देता है; फिर मर्दल, शंख) 
TET, काहल की सी ध्वनि सुनाई पड़ती है और अन्त में किकिणी, वंशी, 
SS क्ला 
l. इदं स्थानं ज्ञात्वा नियतनिजचित्तो नरवरो 


भ भुयात्‌ संसारे पुनरपि न वद्धस्त्रिभुवने | 
समग्रा शक्तिः स्यात्तियत मनस्तस्य कृतिनः 
सदा कतु हतुः खगतिरपि वाणी सुविमला i 
रगु —ag चक्र निर्पणस(46 
2. निर्गुण साहित्य-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि-- sto मोती सिंह पृष्ठ 5° 


3. हिन्दी की निर्गुण काव्य-घारा और उसको दार्शनिक पृष्ठभूमि 


पृष्ठ 508 
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भ्रमर और बोटे 'गुंजीर०की"सौं मंधुरध्वॅनि” सुरमई वम ° ई । जिस 
प्रकार मकरन्द-पान में मग्न भौरा गन्ध की ओर ताकता भी नहीं है; उसी 


प्रकार योगी का नादासक्त चित्त नाद में ही रम जाता है; वह जगत्‌ के किसी 
शौर विषय की परवाह भी नहीं करता है ।? 


वेदों में ऋषियों की योग-साधना से सम्बन्धित अनेक मन्त्र उपलब्ध होते 
हैं ।* सामवेद में कहा गया है कि साधक पर्वतों की गुफाओं के अन्दर और 
नदियों के किनारे बैठकर ब्रह्म के दर्शन करते हैं।१ अथर्ववेद में प्राण-वायु की 
दिव्य शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि प्राण-वायु के चार खूप होते 
हैं, प्राण, अपान, प्राचीन और ईप्रतीचीन । साधक प्राणायाम के द्वारा अपने 


L आदौ जलधि जीमूत भेरी-झर्झर सम्भवाः | 
मध्ये मर्दल शंखोत्थाः घण्टा काइलजास्तथा ॥ 
अन्ते तु किंकिणी वंश वीणा भ्रमर निस्वनः ॥ 
इति नाना विधाः शब्दाः श्रूयन्ते देहमध्यगाः ॥ 
मकरन्दं पिबन्‌ gst गन्धं नापेक्षते यथा। 
नादासक्तं तथा चित्तं विषयान्न fe riafa N 
कबीर-_आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी--पृष्ठ 47 पर उद्धृत । 
2. वैदिक संस्कृति और सभ्यता--डॉ० मुंशीराम शर्मा--पृष्ठ ।7-45 
« Stee गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ | 
घिया विप्रोऽजायत ॥ 


W 


--सामवेद-पूर्वाचिक [/2/5/2 


4: प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। 


; बँ. प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सवं प्रर्ताष्ठतम्‌ __अथर्ववेदं !/2/4| 


नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। 
चमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः U म a 


*. नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । 


पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नम. सर्वस्मै त इदं नमः ॥ 


ववेद ।/2/4/8 
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प्राणों को वश में कर अन्त में देववान मार्ग द्वारा उत्क्रमण कर ब्रह्मलोक को 
प्राप्त होते हैं I 
अयर्ववेद में आठ चक्रों और नौ द्वारों वानी अयोध्याभुरी का उल्लेख किया 
गया है (7 यह मानव-झरोर ही अयोध्यापुरी है । इसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान; 
अणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार; ये आठ चक्र Zl इसी 
प्रकार इस मानव-शरीर रूपी देवपुरी में आँख, कान, नाक, मुख, गुदा और 
जलग; ये नौ इर्द्रिय-द्वार है | ब्रह्मज्ञानी योगी को ही सहखसार चक्र रूपी 
{हिरण्यमय कोश में स्थित परमातमा के दर्शन होते हैं ।* 
भागवत में योग-साधना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अनवरत 
ध्यान करने से योगी का चित्त समाहित हो जाता है; तव जैसे एक ज्योति 
दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती हैं; बैसे ही बह अपने में परमात्मा को 
और परमात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है ।* योगी एड़ी से गुदा द्वार 
को दवाकर अपनी प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्षः स्थल, कण्ठ और मस्तक 
में ले जाता है; फिर ब्रह्मरन्ध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन कर देता है । ऐसा 
योगी अपने शरीर को त्यागकर ब्रह्मलोक में जाकर दिव्य भोग भोगता है” 
eee 
L प्रजानन्तः प्रतिगृहणन्तु पूर्वे प्राणमंगेभ्यः पर्याचरन्तस्‌ | 
दिवं गच्छ प्रतितिष्ठा शरीरेः स्वर्ग याहि पथिभिर्देवयानैः ।। 
-_अथर्ववेद 2/6|34|5 
2. अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वगों ज्योतिषावृतः ।। 
_अथर्ववेद ।0//23! 
3. तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे श्रे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः ।। 
ES __अथर्ववेद 0/2/2/32 
4. एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि । 
विचष्टे मयि सर्वात्मन्‌ ज्यो तिर्ज्योतिषि संयुतम्‌ ॥ 
_ भागवत £2/4/4° 
5. पाष्ण्याऽपीडय गुद प्राणं हृदुरः कण्ठमूर्घसु \ 
आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम्‌ | 
__भागबत ।3/25/2* 
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अध्येत्मि era by Ary ae Foundation Chennai and eGangotri 
अध्यात्म रामायण म बतलाया गया है कि योगी निरन्तर परमात्म भावना 


करते-करते आत्मानन्द में मग्न हो जाता है और वह निस्तरंग समुद्र के समान 
साक्षात्‌ मुक्त स्वरूप हो जाता है।? इस प्रकार जो निरन्तर समाधियोग का 
अभ्यास करता है; जिसके सम्पूर्ण इन्द्रिय-गोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा 
जिसने काम और क्रोध इत्यादि सम्पुर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया है; ऐसे 
इन्द्रियजित योगी को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है ।* 
अष्टांग योग और वेदान्त में मोक्ष के स्वरूप में अन्तर 

अष्टांग योग और वेदान्त में निरूपित मोक्ष के स्वरूप में मूलभूत अन्तर 
पाया जाता है । योग दर्शन क्रियात्मक साधना पर आधारित है; तो वेदान्त 
दर्शन अन्तःकरण की शुद्धि पर अवलम्बित है | अष्टांग योग में अष्ट चक्तों के 
भेदन को विशेष महत्त्व प्रदान करते हुए कहा गया है कि जब साधक की 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है और वह अष्ट चक्रों का भेदन कर लेता है; तब 
उस योगी फे प्राण शरीरान्त होने पर ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर शरीर से वाहर 
निकलते हैं और वह जीवात्मा देवयान मार्ग से उत्क्रमण कर सूर्यमण्डल को 
भेदकर कार्यनब्रह्म में मिल जाता है | 

वेदान्त के अनुसार जब जीव को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है; तब वह स्वयं 
ब्रह्म हो जाता हे ।१ ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है । वह यहीं 
ब्रह्म में मिलकर ब्रह्मरूप हो जाता है | 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि योग में क्रम-मुक्ति को 
स्वीकार किया गया है; जबकि वेदान्त में जीवन्मुक्ति को उत्तम माना गया है । 


प्रस्थानत्रयी में अष्टांग योग 


उपनिषदों में अष्टांग योग ४ 
अष्टांग योग को मुक्ति का हेतु बतलाते हुए कठ उपनिषद्‌ में कहा गया है 


L. एवं सदा जात परात्मभावनः स्वानन्द तुष्टः परिविस्मृताखिलः | 

: आस्ते स नित्यात्मसुख प्रकाशकः साक्षाद विमुक्तो$चलवारिसिन्धुवत्‌ ।। 
--अध्यात्म रामायण 7/5/52 

2. एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचरस्य हि। 

विनिजिताशेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितषड्गुणात्मतः Il 
--अध्यात्म रामायण 7/5/53 

3. ब्रह्मवेद ब्रह्म॑ व भवति । मुण्डक उप० 3/2/9 
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कि इन्द्रियों की घारणा का स्थिर हो जाना ही योग है । योग-धारणा के द्वारा 
अपने मन और इन्ब्रियों को बाह्य विषयों से उपरत कर उन्हें ब्रह्म में स्थिर कर 
देना योग की परम गति है । इससे जीव का परम कल्याण होता है ।” 


दोनों तालुओं के मध्य में जो स्तन के सदृश मांस-पिण्ड लटकता है; उसके 
भीतर जहाँ केशों का मूल स्थान ब्रह्मारन्ध है; वहाँ शिर के दोनों कपालों का 
भेदन कर जो सुषुम्णा नाड़ी निकलती है; वह ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार है। 
अन्तकाल में साधक भूः भुवः स्वः इन व्याहृतियों के माध्यम से क्रमशः अग्नि, 
वायु और सूर्य में स्थित होकर अन्त में महः इस व्याहृति के अर्थस्वख्प ब्रह्म में 
स्थित होता है ।१ ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होने पर वह महापुरुष स्वराटू बन 
जाता है और प्रकृति का स्वामी हो जाता है ।* अतः हमें ध्यान योग के द्वारा 
अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध कर ०» का जप करना 
चाहिए ओर इस संसार सागर से पार होना चाहिए ।” 


योग-साधना में स्थित योगी के समक्ष कुहरा, get, सूर्य, वायु और afer 


l. तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिनिद्रयघारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ i 
--कठ उप० 2/3/i! 
2. यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
--कठ उप० 2/3/L0 
3. अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः | यत्रासो केशान्तो 
विवर्तते व्यपोह्म शीर्षकपाले । भुरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति! भुवं इति बायौ | 
सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि । 
--तैजिरीय st l/6: 
4. आप्नोति स्वाराज्यं । आप्नोति मनसस्पति वाक्पतिश्च gies 
' श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः एतत्ततो भवति । 
--तैत्तिरीय उपनिषद्‌' ।/6` 
5. ds शरीरं हुदीन्दब्रियाणि मनसा संनिवेश्यं । 
[mata विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि U 


ira उप» 2/8- 
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के सदृश तथा जुगनू, विद्युत्‌, स्फटिक, मणि और चन्द्रमा के तुल्य अनेक दृश्य 
प्रकट होते हैं ।? ote 
2१2.) 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ /में कहा गया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और. 
आकाश; इन पाँच महाभूतो का सम्यक्‌ प्रकार से उत्थान होने पर तथा इनः 
पाँचों महाभूतों से सम्बन्ध रखने वाले योग सम्बन्धी गुणों की सिद्धि हो जाने; 
प्र योगाग्तिमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले साधक को न तो रोग होता है; : 
न वार्धक्य आता है और न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है ।” भाष्यकार : 
शंकराचार्य ने श्वेताश्वतर उपनिषद के उपर्युक्त मन्त्र (2/2) की व्याख्या करते, 
हुए लिखा है कि योगी को पृथ्वी के गुण-गन्ध का अनुभव होता है तया उसे 
जल से रस को प्रतीति होती है । इसी प्रकार अन्य भुतो के सम्बन्ध में भी 
समझना चाहिए ।१ 

योगी योग-साधना के द्वारा शोकों से मुक्त हो जाता है ।* जब योगी 
दीप-शिखा के तुल्य आत्मतत्त्व के द्वारा ब्रह्मतत्त्व को भलीभाँति प्रत्यक्ष देख, 


L. नीहार धूमार्कानिलानलानां खद्योत विद्युत्स्फटिक शशीनाम्‌ | 


एतानि रूपाणि पुरः सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्ति कराणि योगे ॥ 
| --श्वेताश्वतर sto 2/it 


2. पृथिव्यप्तेजो$निलखे समुत्यिते पंचात्मके योगगुणे परवृत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्रातस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥। 
श्वेताश्वतर उप० 2/l2 
3. पृथिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो भवति । तथादुभ्योरसः | एवमत्य 
उक्तं च-- 
ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती परा। 
गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतसस्तु प्रवृत्तयः ॥ 
आसां योग प्रवृत्तीनां येद्यकापि परवर्तते | 
वृत्तयोगं तं प्राहुर्योगिनो योगचित्तकाः ॥ 
__इवेताश्वतर उप० 2/।2-।3 का शांकर भाष्य | 
4. यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं. तेजोमयं ama तत्‌ FATT | 


{ प्रसमीक्ष्य देही एकः इतायों भवते वीतशोकः ॥ 
ee : ` _श्वेताश्वतर उप० 2/।4 
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>लेता है; तब वह सभी प्रकार के बन्धनो से मुक्त हो जाता है p 
“गीता Ñ अष्टांग योग 
गीता में कहा गया है कि अष्टांग योग रूपी यज्ञ करने वाले योगी” अन्त 
में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं भौर परमानन्द का अनुभव करते हैं । जिस 
म्योगी ने बाह्य पदार्थों के संयोग से अलग होकर दोनों Atel के बीच में अपनी 
-दुष्टि जमाकर और नाक से चलने वाले प्राण तथा अपान को समकर,* 
इन्द्रिय, मन और बुद्धि का संयम कर लिया है और जिसके भय, इच्छा और 
“क्रोध का निवारण हो गया है; वह सदैव ही मुक्त रहता है | अर्थात्‌ वह 
“जीवन्मुक्त होकर विचरण करता है l? 
योता में योगी दो प्रकार के बतलाये गये हैं :--€ 
(L) आरुरुक्ष योगी, अर्थात्‌ योगारूढ़ होने की इच्छा रखने वाले योगी | 
(2) योगारूढ़ योगी अर्थात्‌ पूर्ण योगी । 
योग-साधना की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए गीता में कहा गया है कि 
RE 
L. यदाऽत्मतत्वेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेद युक्तः प्रपश्येत्‌ | 
अजं भुवं सर्वतत्त्वैविशुद्ध ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥। 
श्वेताश्वतर sto 2/!5 
-2. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथापरे | --गीता 4/28 


यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं नोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम | 


--गीता 4/3! 
4. स्पर्शान्कृत्वा बहिर्वाह्मांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः | 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तर चारिणौ |। 
--गीता 5/27 
55. यतेन्द्ियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण: | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स: ॥ 
--गीता 5/28 
*6. आररुक्षोमुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ 
; --गीता 6/3 
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शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए हैं, जो 
नन बहुत ऊंचा है और न (बहुत नोचा; ऐसे अपने आसन को स्थिर करके, उस 
आसन पर बैठकर चित्त और इन्द्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए मन 
“को एकाग्र कर अन्तःकरण को शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए ।* 
"काया, शिर और गले को समान तया अचल धारण कर तथा स्थिर होकर 
“अपनी नासिका के अग्नभाग पर दृष्ट जमा हर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ;१ 

ब्रह्मचारी के ब्रत में स्थित, भय रहित और भली-भांति शान्त अन्तःकरण 
“वाला सावधान योगी अपने मन को रोककर परमात्मा में अपने चित्त को 
लगाकर स्थिर हो जाता है।* योग का सतत अभ्यास करने वाले साधक का 
'मन संयमित हो जाता है और अन्त में उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती 
है ।* परमात्मा में निरत योगी के मन की गति उसी प्रकार निश्चल हो जाती 
(हे; जिस प्रकार वायु-रहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति निश्चल हो 
'जाती है।° ऐसा योगी पापों से छुटकारा पाकर ब्रह्मानन्द का अनुभव करता 


4. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः | 
नात्युच्छितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्‌ ॥ 


गीता 6/ll 
2. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।। 
गीता 6/2 
3. समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। 
wer नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकनमन ॥ 
।--गीता 6/23 
4. प्रशान्तात्मा विगतभीब्रेह्मचारि ब्रते स्थितः | 
मनः संयम्थ मच्चित्तो आसीत मत्परः ।। 
le : --गींता 6/।4 
3. युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियत. arta: | 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्डति । 


iar 6/45 
$. यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मरता । न 


यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मततः ॥ ता 6/9- 
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है ।! जिस योगी को एक जम्म में सिद्धि नहीं प्रात होती हे; बह अगले जन्मों 
में प्रयत्न करता हुआ अन्त में पापों से मुक्त होकर परम गति अर्थात्‌ मोक्ष को 
प्रास कर लेता है ।? जो योगी योग के सामर्थ्य से दोनों भौंहों के बीच में अपने 
प्राणों को स्थिर कर अन्तकाल में सूर्य के समान देदीप्यमान सर्वज्ञ परमेश्वर 
का स्मरण करता है; वह मृत्यु के पश्चात्‌ उन्हीं दिव्य पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा सें 
जाकर मिल जाता है ।? इसी प्रकार जो योगी अपने सभी इन्द्रिय-डारों को 
संयमित कर, अपने मन को हृदय में निरुद्ध कर और अपने प्राणों को मुर्धा में 
प्रतिष्ठित कर समाधि योग में स्थित होकर“ ४ का जप करता हुआ अपने: 
शरोर का त्याग करता है; उसे परम गति की प्राप्ति होती है l 


ज्ञानयोग 


वेद में कहा गया है कि ऋत का पालन करने पर जीवात्मा को आत्मज्ञाने- 
होता है । आत्मज्ञान होने पर इन्द्रियाँ आत्मा के साथ मिलकर चलती हैं और 


lL. aa सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ 


गीता 6/28: 
2. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः | 
अनेक जन्मसंसिद्धि स्ततो याति परांगतिम्‌ ।। 
“--गीता 6/45 
3. कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 


सर्वस्य धातारमिन्त्यरूपमादित्य वर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
श्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुष मुपैति दिव्यम्‌ ।। 
->गीता 8/9-।0` 
4. सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मुध्स्याधायात्मन: प्राणामस्थितो योग घारणास्‌॥ 
गीता 8/2: 
5. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याह्रन्मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
--गीबा 8/i3 
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चे वसु रूप बनकर व्यापक स्वादमय मधु का पान करती हैं। इस अवस्था में 
जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती-है।* जो ज्ञानी जीव प्रकाश स्वरूप परम 
पुरुष को जान लेता है; वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है । प्रभु को प्रात 
करने का ज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है ।* जो अविनाशी ब्रह्म 
'को जान लेता है; वह आनन्द धाम में प्रतिष्ठित होता है ।“ साधक परमात्मा 
के ज्ञान रूपी कवच से अपने को आच्छादित कर सहस्रों वर्षों तक जीवित 
रहता है ।९ जीव ज्ञान के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त होता है ।” प्रभु को जानकर 
जीव अभय हो जाता है।” सतत जागरूक, दिव्य गुण सम्पन्न ज्ञानी पुरुष ही 


« अकामो घीरो अमृतः स्वयंम्मुः रसेन तृप्तो न 


« स्वादोरित्था विषूवतो मध्वः पिबन्ति Ha 


या इन्द्रेण स यावरीवृँष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरतुस्वराज्यम्‌ ।। 
--ऋग्वेद (/84/0 


. यो मर्त्येब्वमृत ऋतावा देवो देवेष्वरतिनिधायिं । 


होता यजिष्ठो महुना शुचध्ये हब्येरग्निर्मनुष ईरयध्ये ॥ 
---ऋग्वेद 4/2/[ 


« वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्ण तमसः परस्तात्‌ | 


तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति area: पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


यजुर्वेद 3/8 


. ऋचो अक्षरे परमे ग्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 


इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
were वेद किमृचा करिष्यति य इततद्विदुः --ऋग्वेद ।/।64/39 


« प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा HAM कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च । 


० s सहसायु 2 सुकृतश्चरेयम्‌ 
qafe: कुतबीर्या विहायाः सहसायु सुकृतश्नरेयम्‌ Ei 


विद्याञ्चाविद्याङच यस्तद्वेदोभयं सह | 


॥ 
अविद्यया मृत्यु तोर्त्वा विद्ययाउमुतमश्नुते Ee 


फुतश्चनोनः । 
त्यो आत्मानं धीरमजरं गुवानम्‌ ॥ 
तमेव विद्वान्‌ न विभाय मू "aad 
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कल्याण-हेतु दिव्यता के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करते E यज्ञ करने 
` पर जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है; परन्तु आत्मज्ञान होने पर जीव स्वर्ग से 


भी ऊपर प्रकाश युक्त ब्रह्मलोक को प्राप्त कर वहाँ मुक्त भाव से विचरण करता 
. ६।१ मुक्त जीव ब्रह्मलोक में अनन्तकाल तक रहकर ब्रह्मसुख का अनुभव करता 
है ॥ ब्रह्मलोक में जीवात्मा को दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाती है ।“ मुक्ति की 
अवस्था में जीवात्मा की सम्पूर्ण कामनाएँ ब्रह्म में केन्द्रित हो जाती हैं ।० 


अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि अहनिश आत्मा का ही चिन्तन 


करता हुआ जीव ब्रह्म में मिलकर उसी प्रकार एक हो जाता है; जिस प्रकार 


जल समुद्र में, दूध-दूध में, घटाकाश महाकाश में और पवन-पवन में मिलकर 


एक हो जाता g l? 
जो पुरुष संसार से बिरक्त हो गया है और जिसके हृदय में सांसारिक 
पदार्थों के प्रति दुःख को बुद्धि हो गयी है; वह अपने गुरुजनों के उपदेश को. 


L नृचक्षसो अनिमिषन्तो अः ण बृहद्देवासों अमृतत्वमानशुः | 

ज्योतरिथा अहिमाया अनार सो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥ 
--ऋग्वेद ।0/63/4- 

2. ईजानश्चितमारुक्षदरिने नाकस्य पृष्ठात्‌ दिवमुत्पतिष्यन्‌ | 

तस्मे प्रभाति नभसो ज्योतिषी मात्‌ स्वर्गः पन्थाः देवयानः N 
अथर्ववेद ।8/4/4/4 

3. उदीध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति । 

आरेक्पन्थां यात वे सूर्याया गन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥ 
अथर्ववेद /¦! ।3/।6' 

4. अपाम सोमममृता अभुमा गन्म ज्योतिरविदाम देवान । 

कि तूनमस्मान्कृणवदरातिः किमु धूतिरमृत मर्त्थस्य ॥ 
ऋग्वेद 8/48/3- 

` नघा त्वद्विगप वेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहृत शिश्रय | 

राजेव दस्म निषदोऽधि बहिष्य स्मतत्सु सोमेऽवपानमस्तु ते ॥ 
ei --ऋग्वेद ।0/43/2 

6. आत्मन्यभेदेन विभावत्तिदं भवत्य भेदेन मयात्मना तदा । 

यथा जनं वारिनिधौ यथा पयः क्षीरे वियद्‌ व्योम्त्यनिले यथानिलः ॥ 

अध्यात्म रामायण 7/5/56 
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भलीभाँति समझकर बोरें-बार अपने स्वरूप के चिन्तन में ही संलग्न रहता है T 
इस प्रकार अभ्यास से उसका मन चंचलता का परित्याग कर देता है ।' ज्ञानी 
जीव अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपने को भिन्न मानकर उनके प्रति अना- 
सक्त हो जाता है” और वह अपने व्यवहार में सबके प्रति समान भाव रखकर 
सर्वदा आत्मानन्द में ही मग्न बना रहता है ।* 
ज्ञान की सप्त भूमिकाएं 


योगवासिष्ठ में ज्ञान की निम्नांकित सप्त भूमिकाएँ बतलायी गयी हैं--£ 
(() शुभेच्छा 
(2) विचारणा 
(3) तनुमानसा 
(4) सत्त्वापत्ति 
(5) असंसक्ति 
(6) पदार्थाभावनी 
(7) तुर्यगा । 
l. शुभेच्छा ae 
“a ag होकर ही क्यों स्थित हूँ; मैं विचारित वेदान्त वाक्यों से और गुरु 


L. निविण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदितः | 
दौरात्म्यं चिन्तया ॥ 
तल ee _ भागवत I4/20/23 
2. देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ स्वप्नाद यथोत्यितः | 
अदेहस्थोऽपि न देहस्थः कुमतिः स्वदूग्‌ यथा। _ ae 


3. न कुर्यान्न वदेत्‌ किंचिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाउ वा! 
आत्मारामोञ्तया FT बिचरेज्जडवन्मुनिः u ULUA 


4. ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदात 
तनुमानसा 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया i कक ne 
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थीस्या त्ततो$संसक्ति नामिका । 


ul 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी बु me 
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जनों से परमतत्त्व को देखूंगा; इस प्रकार की साधन चतुष्टय सम्पत्ति पूर्वक जो 
इच्छा है; उसे विद्वान्‌ शुभेच्छा कहते हैं I> 
2. विचारणा 

शास्त्राम्यास) गुरुओं के साथ संसर्ग, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार 
में जो प्रवृत्ति होती हे; उसे विचारणा कहते हैं ।* 


3. तनुमानसा 
विचारणा और शुभेच्छा से साधनचतुष्टय सम्पत्ति पूर्वक किये गये श्रवण 
और मनन से युक्त निदिध्यासन से मन की शब्द आदि विषयों में असक्तता रूप 
जो तनुता अर्थात्‌ सविकल्प समाधि रूप सूक्ष्मता है; वह तनुमानसा नामक ज्ञान 
की तृतीय भुमिका है IS 
4. सत्त्वापत्ति 
शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा; इन तीन भूमिकाओं के अभ्यास से 
बाह्य विषयों में संस्कार न रहने के कारण चित्त में अत्यन्त विरक्ति होने से 
माया, माया के कार्य और तीन अवस्थाओं से शोधित, सबके आधार, सन्मात्र 
रूप आत्मा में क्षीर में जल के तुल्य ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयभाव के विनाश से 


` “साक्षात्कार पर्यन्त जो निविकल्पक समाधिरूपा स्थिति होती है; उसे सत्त्वापत्ति 


कहते हैं । इस भुमिका में स्थित जीव ब्रह्मवित्‌ हो जाता है ।* 


l. स्थितः कि मूढ एवास्मि प्रेक्षेऽहं शास्त्रसज्जनैः | 
वैराग्यपर्वमिच्छेति शुभेच्छेतथुच्यते aa: N 
योग वासिष्ठ/उत्पत्ति mm] l 8/8 
2. शास्त्रसज्जनसम्पर्क वैराग्याभ्यास पुर्वकम्‌ | 
सदाचार प्रवृत्तियाँ प्रोच्यते सा विचारणा ॥ 
--योग वासिष्ठ|उत्पत्ति sarc] ! 8/9 
3. विचारणाशुभेच्छाभ्या मिन्द्रियार्थेब्वसक्तता | 
याज्ञ सा तनुताभावात्‌ परोच्यते तनुमानसा ॥ 
“योग वासिष्ठ/उत्पत्ति a/l L8/L0 
4. भूमिकात्रितयाम्यासाच्चितेश्यै विरते वशात्‌ | 
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत््वापत्तिरुदाहृता ॥ 
हे | -योगवासिष्ठ/उत्पत्ति waco £8/i2 
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5. असंसक्ति 

जिस भूमिका में पूर्वोक्त चार ज्ञान भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य और 
ampar विषयाकारों से और उनके संस्कारों से असम्बन्ध रूप समाधि- 
'परिपाक से चित्त में वृद्धि को प्राप्त हुआ निरतिशयानन्द, नित्यापरोक्ष, ब्रह्मात्म 
भाव साक्षात्कार रूप चमत्कार उत्पन्न होता है; उस पाँचवीं ज्ञानभूमि को 
-असंसक्ति नामक भूमिका कहते हँ!” 
6. पदार्थाभावनी 

इस भुमिका में चिरकाल तक दुसरे के द्वारा किये गये प्रयत्न से अर्थो की 
प्रतीति होती है; इसलिए इस छठी भूमिका को पदार्थाभावती नामक भूमिका 
कहते हैं ।2 
7. gåm 

पूर्वोक्त छह भूमिकाओं का अनवरत अभ्यास होने के कारण भेद का अभाव 
होने से एकमात्र आत्मस्वरूप में जो स्थिति हो जाती है; उसे ज्ञान की तुर्यगा 
'नामक सप्तम भूमिका कहते हैं ।१ इस भूमिका में स्थित जीव को परमपद की 
प्राप्ति हो जाती है ।* 


I. दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसंगफलेन च! 
Se मोड़ eee प्रकरण/!]8/2 
2. भुमिकापंचकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया दृढे l 
SIR FS बाह्यानां ee E 
पर प्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थ भावनात्‌। 


संजायते गतिः ॥ 2 
पदार्थाभावनानाम्नी षष्ठी संज rma face setter HT) L8/4 


— 


3. भुमिषट्क चिराभ्यासाद भेदस्यानुपलम्भतः | 


स्वभावकनिष्ठत्व॑ सा ज्ञेया गतिः U | 
यत्‌ स्वभावेकनिष्ठत्व सा प्रकरण i8/5 


4. ये हि राम महाभागाः सतमी भुमिका गताः | 


ते महुत्पदमागताः। | ( 
आत्मारामा महात्मानस्त मद ~ उत बासिष्ठ/उत्पत्ति| 48/I7 
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प्रस्थानत्रयौ सें ज्ञानयोग 
उपनिषदों में ज्ञानयोग 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जब जीव को amama 
हो जाता है; तब वह सम्पूर्ण प्राणियों में परमेश्वर के दर्शन करने लगता 
है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के हृदय से शोक और मोह का सर्वथा विनाश हो 
जाता है और वह ब्रह्मानन्द का अनुभव करने लगता है” तथा उसे 


स्थूल और सूकम पांचभौतिक शरीर से रहित, जगत्‌ के स्रष्टा तथा 


अप्राकृत दिव्य ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ।* जीव को मोक्ष की प्राप्ति न तो 
स्वर्गादि की प्राप्ति की कामना से किये गये आसक्ति पूर्ण कायों से होती है 
और न निष्काम कर्म से शुन्य होकर केवल आत्मज्ञान से ही उसे मुक्ति मिलती 
है। इनसे जीव को तमसाच्छन्न लोकों की ही प्राप्ति होती है ।* जो व्यक्ति. 
विद्या और अविद्या; इन दोनों को जानता है; उसी का कल्याण होता है ।“ 


वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मकाण्ड के साधन से अथवा कर्मज्ञान के द्वारा मृत्यु से 
पार हो जाता है; अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरण वाला हो जाता है और आत्मज्ञानः 


l. यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मंवाभूद्‌ विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। 
ईशावास्य उपनिषदू/7 
2. स पर्यगाच्छु क्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूः 
स्वयम्भूर्यायातथ्यतोऽर्थान्‌ ष्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
--ईश्वावास्थ उप०/8- 
3. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 
ततो भूय इव ते तमोय उ विद्यायां रताः ॥ 

--ईशावास्य उप०/? 
अन्ध तमः अज्ञानलक्षणं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यां स्वर्गाद्यर्थानि कर्माणि 
उपासतेऽनुतिष्ठम्ति । ततो भूय इव ते तमः ततो बहुतरम्‌ तमः प्रविशन्ति 
ये पुनः विद्यायामेव रताः आत्मज्ञान एवाकृत कर्माणो रतानराः । 

- शुक्ल यजुर्वेद 40/2 का उवट भाष्य | 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।। 


4 


ईशावास्य उप०॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SE 


प्रस्थानत्रयी में मोक्ष का स्वरूप | 275: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथवा परमात्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ।? आत्मज्ञान होने 


पर जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ।” जो व्यक्ति मानव-शरीर को प्राप्त 
कर ब्रह्म को जान लेता है; उसी का जीवन सार्थक है; ऐसा समझकर बुद्धिमान 
जीव सम्पूर्ण प्राणियों में ब्रह्म के दर्शन करता है और शरीरान्त होने पर वह 
मुक्त हो जाते हैं।° आत्मज्ञानी जीव ब्रह्म को जानकर राग, द्वेष, मोह्‌ और 
शोक से मुक्त हो जाता है ।* 

जीवातमा शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध से परे, अनादि और अनन्त 
ब्रह्म को जानकर मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है U अतः 
जीवात्मा का धर्म है कि वह निष्पाप, निष्काम और सत्यसंकल्प प्रभु को जानने 
का प्रयत्न अवश्य करे । ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर जीव को सर्वात्म रूप फल 
की प्राप्ति हो जाती है तथा वह मुक्त हो जाता है i 


L विद्यां देवताज्ञानं अविद्यां कर्म च तदुभयं विद्याविद्यारूप दयं यः सहवेद 
एकीकृत्य वेद एकेन पुरुषेगानुष्ठेयं जानाति | सो अविद्य “ग्निहोचा दिकर्मणा 
मृत्यु स्वाभाविक mimi मृत्यु शब्द वाच्यं तीर्च्वोत्तार्यन्तः शुद्धया कृतकृत्यो 
भूत्वा विद्यया देवताज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमश्नते | 

--शुक्ल यजुर्वेद 40/! 4 का महीधर भाष्य । 

2. प्रतिबोध विदितं मतममृतत्वं e विन्दते । 

आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ च. त्यार 


3. इहेव सन्तोऽथ | विदुमस्तद्दयं न चेदवेदिर्महती विनष्टिः । 


भवन्त्यभेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 
ये तद्विदुरमृता ते भवन्त्यथेतरे दुःख p oa 


4. अशरीरं l 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति I न उप० 3/2(22 
गन्धवच्च यत्‌ । 
प्रमुच्यते ॥ 
_ कठ उप० ]|3/.5 
: सत्यकामः 
6. य आत्मापहत पाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विका यी 
सत्य़संकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः से विजिज्ञासितव्यः स सव 
मात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्वान ` र्य उप० 8/7 


5. अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यम 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचायुय तन्मृत्युमुखात 
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जब जोव भुत और भविष्यत्‌ के स्वामी, प्रकाशमान और कर्मफल-प्रदाता 
ब्रह्म को जान लेता है; तब वह अभय हो जाता है और उसके हृदय में किसी 
"भी प्राणी के प्रति द्वेषभाव नहो रह जाता है ।" आत्मज्ञानी को पाप और पुण्य 
से सम्बन्धित शोक और हर्ष नहीं प्राप्त होते हैं ।” यह ब्रह्मज्ञानी की नित्य 
महिमा है; जो कर्मों से तो बढ़ती है और न घटतो ही है । ब्रह्मज्ञानी शान्त, 
दान्त, उपरत और तितिक्षु होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है । इसीलिए 
'उसे पुण्य या पाप को प्राप्ति नहीं होती है ag निष्पाप, निष्काम और 
निःसंशय ब्रह्मज्ञ हो जाता है ।१ 

कार्य-कारण रूप परात्पर पुरुषोत्तम को तत्त्व से जान लेने पर जीवात्मा 
के हृदय को गाँठ खुल जाती है; उसके सम्पूर्ण संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं 
तथा उसके सभी शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं ।* ब्रह्म ही सबके प्राण हैं; जो 
ऐसा जान लेता है; वह अभिमानपुर्वक बढु-बढ़ कर बातें नहीं करता है और 
वह अन्तर्यामी ब्रह्म में ही रमण करता है । इस प्रकार ब्रह्मज्ञ ब्रह्म को ही 


l. यदेतमनुपश्यत्यात्मानं देवमंजसा । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ 
--बृहदा रण्यक उप० 4/4/75 
2. हैवेते न तरत इत्यतः पापमकर वमित्यतः कल्याणमकरवभित्युभे उ हैवेष 
एते तरति नेनं कृताकृते तपतः | 
-वृहृदारण्यक उप० 4/4/22 
3. एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ | तस्यैव स्यात्‌ 
पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति। तस्मादेवं 
दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भृत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं 
पश्यति नेनं पाप्मा तरति सवं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति सबं 
पाप्मानं तपति विपायो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति । 
--बृहृदारण्यक उप० 4/4/25 
4. भिद्यते हृदयग्रन्यिश्छिययन्ते सर्व संशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्टे परावरे ॥ 
यु --मुण्डक उप० 2/2/8 
७. प्राणो ह्येष यः सर्वभुतंविभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी | 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 


मुण्डक उप० 3//4 
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प्राप्त हो जाता है ।? 

जब यह जीवात्मा अदृश्य, शरीर-रहित और दूसरे का आश्रय ग्रहण करने 
वाले परक्नह्म में निर्भय होकर प्रतिष्ठित हो जाता है अर्थात्‌ उन्हीं में अपना मन 
लगा देता है; तव वह निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है ।* ब्रह्म को जानने: 
वाला जीव कभी यह शोक नहीं करता है कि 'मैंने श्रेष्ठ कार्य क्यों नहीं किये हैं 
अथवा मैंने पाप कर्म क्यों किये हूँ’? उसके मन में पुण्य कर्मों के फलस्वरूप न तो 
उत्तम लोकों की प्राप्ति का लोभ होता है और न पापजनित नरकादि का भय 


ही होता है । वह सर्वया शोक-२हित हो जाता हैं ।* 


जीवात्मा जगत्‌ के विषयों का भोक्ता बना रहता है । इसीलिए वह प्रकृति 
के अधीन होकर इसमें बँध जाता है और जब वह परमेश्वर को जान लेता oi. 
तब वह सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है।* 

इस जगत्‌ में तीन तत्त्व होते हैं--- 

([) नश्वर प्रकृति 

(2) अविनाशी जीवात्मा 

(3) इन दोनों के स्वामी परमात्मा | 

जब जीव इन तीनों तत्त्वों को ब्रह्म के रूप में जान लेता है; तब वह सभी 
बन्धनों से मुक्त हो जाता है io प्रकृति और जीवात्मा पर शासन करने वाले 
परमात्मा को जानकर जीवात्मा निरन्तर ध्यान करने, उनमें सन को लगाये 


OS ee RRS 


L ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | — afer उप० 2/f 
2. यदा ह्येवैष एतस्सिननदुश्थेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठा त 
` अथ सोऽभयं गतो भवति । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 2| 


3. एतं हृ वाब न तपति | किमह साधु pa: pe 
ae आत्मानं स्पृणुते । उभे ह्य Hee 
+ संयुक्तम्रेतद क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्‍वमीश: । 
अनीश्चात्मा बध्यते भोवतृभावाज्ज्ञात्वा देवं TARR E 
3. ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशा वजाह्येका भोवतृभोग्यार्थ युक्ता | 


त्रयं यदा विन्दते बरह्मभेतत्‌ u 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त __शवेताश्‍वतर उप० l/9: 
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रखने और तन्मय होने से अन्त में उन्हीं परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है और, 
उसकी माया के बन्धनों से विमुक्ति हो जाती है ।' 

ब्रह्म का ध्यान करने से उनका ज्ञान हो जाता दै । ब्रह्म-ज्ञान होने पर 
मनुष्य के सम्पूर्ण बन्धनों का नाश हो जाता है; उसके सम्पुर्ण क्लेश नष्ट हो 
जाते हैं तथा उसके जन्म और मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और वह 
विशुद्ध कैवल्यपद को प्राप्त कर लेता है l 

सृष्टि का उद्भव, पालन और संहार करने वाले परमात्मा को जो जान 
लेता है; वह अमर हो जाता है ।” जीव-समुदाय और जगत्‌ से परे, हिरण्यगर्भ 
ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण विश्व को सब ओर से आच्छादित किये हुए ब्रह्म 
को जानकर ज्ञानी जीव अमर हो जाता है ।* 

परमेश्वर को जानने पर ही जीव का मोक्ष होता है । उन्हें जाने बिना 
परम पद की प्राप्ति सम्भव नहीं है । मोक्ष और परमपद की प्राप्ति का इसके 

अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है । 


l. at प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तत्त्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः ।। 
श्वेताश्वतर उप० ।/।0 
2. ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशेर्जन्ममृत्मु प्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे विश्वेशवयं केवल आप्तकामः l 
श्वेताश्वतर sto I/il 
3. य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वांल्लोकानी शत ईशनीभिः । 
भवन्ति ॥ 
य एवेक saul सम्भवे च य एतद्‌ biaa Saji 
4. ततः परं ब्रह्मपरं Gerd यथानिकायं सर्वभुतेषु गूढम्‌ | 
विश्वस्येक॑ परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति ul 
.शवेताश्वतर उप० 3/7 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ | य एतद्‌ विदुरमृतास्ते 
दुःखमेवापियन्ति । श्वेताश्वतर sto 3/70 
* वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य बणँ तमसः परस्तात्‌ | 
तमेव विदित्वातिमृत्पमेति area: पन्था विद्यतेऽयनाय ॥। 
श्वेताश्वतर उप० 3/8 
एको हंसो भुवनास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः । तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 


as ० 6/45 
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जो व्यक्ति अन्तर्यामी परमात्मा को निर्मल हृदय भौर विशुद्ध मन से ध्यान 


कर उन्हें जान लेते हैं; वे अमर हो जाते हैं |? जो व्यक्ति सम्पुर्ण जगत्‌ के 
स्रष्टा ब्रह्म की कृपा से उनकी महिमा को जान लेते हैं भौर उनका साक्षात्कार 
कर लेते हैं; वे सभी प्रकार के शोको से मुक्त हो जाते हैं ।? 


ब्रह्म सभी योनियों के अधिष्ठाता हैं । सर्वनियन्ता ब्रह्म को तत्त्व से जानकर 


मानव परम शान्ति को प्राप्त कर लेता है।* जो व्यक्ति सम्पूर्ण जगत्‌ के परि- 
वेष्टा और कल्याणस्वरूप परमात्मा को जान लेता है; उसे परम शान्ति की 
प्राप्ति होती है ।* 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के रक्षक, जगत्‌ के अधिपति“ और मक्खन के सार भाग 


की भाँति सुक्ष्म” ब्रह्म को जान लेने पर जीव मृत्यु के पाश से मुक्त हो 
जाता है । 


l. 


अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 


हृदा मन्बीशो मनसाभिक्लुप्तो य एतदू विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 3/3 


« अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुद्दायां निहितोऽस्य जन्तोः | 


तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमौशम्‌ ॥ 
— श्वेताश्वतर to 3/20 


, यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मित्तिदं स च वि चेति सर्वम्‌ | 


तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
--श्वेताश्वतर उप० 4, ll 


« सूक्ष्मातिसूक्षमं कलिलस्य मध्यें विश्वस्य स्रष्टारमनेक रूपम्‌ | 


विश्वस्यैकं र ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥। 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञ 


- स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः । 


तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च ला l 


„ घृतातू परं मण्डमिवातिसूकषमं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्‌ | 


विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः ॥ 


--श्वेताश्वतर उप० 4||6 
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सांसारिक प्रपंचों के संचालक, संसार रूपी वृक्ष, काल और आकृति आदि 
से अतीत, धर्म की वृद्धि करने वाले, पाप का विनाश करने वाले और सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आधारभूतब्रह्म को अपने हृदय में स्थित जानकर साधक अमृतस्वरूप 
ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।? 

जो साधक अपने हृदय में स्थित अन्तर्यामी ब्रह्म का सदैव साक्षात्कार करते 
रहते हैं; उनको शाश्वत परमानन्द की प्राप्ति होती है ।* ब्रह्म एक हैं, किन्तु वे 
सम्पूर्ण जीवों के कर्म-फल-भोग का विधान करते हैं। जो व्यक्ति उन्हे. जान 
लेता है; वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाता है |” ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर 
जीव के सम्पूर्ण दुःखों का अन्त हो जाता हे ।“ 
wage में ज्ञानयोग 

ब्रह्म सूत्रकार का मत है कि क्षृतियों में ब्रह्मविद्या को मुक्ति का अन्यतम 
हेतु बतलाया गया है ।* ब्रह्मविद्या या ज्ञान से जीव के दुःख और शोक का 


l. भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 5/।4 
स वृक्षकाला कृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्‌ प्रपंच: परिवर्ततेश्यम्‌ | 
धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञातवात्मस्थममृतं विश्वधाम U 
श्वेताश्वतर उप० 6/6 
2. ` एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं वीजं बहुधायः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं ने तरेषाम्‌ ॥ 
श्वेताश्वतर उप० 6/ 2. 
3. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा ` देवंमुच्यते सर्वपाशैः ॥। 
. श्वेताश्वतर उप० 6/3 
4. यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो. भविष्यन्ति ॥ 
--श्वेताश्वतर उप० 6/20: 


5, विधैव तु निर्धारणात्‌ \ ब्रह्मसूत्र 3/3/47 
दर्शनाच्च । ब्रह्मसूत्र 3/3/48: 
श्रृ्यादि बलीयस्त्वाच्च न बाघ: | oe ब्रह्मसूत्र 3/3/49 

:; 'पुरुषार्थोऽतश्शब्दादिति बादरायण: । ब्रह्मसूत्र 3/4/. 
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नाश हो जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है 7 


देवयान गति से ब्रह्मलोक में जाने वाले ज्ञानी के पापकर्म और पुण्यकर्म,, 
दोनों यहीं समास हो जाते हैं । वह अपने पुण्यकर्म से नहीं, अपितु ब्रह्मज्ञान 
दवारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है ।* जीव के संकल्प के अनुसार ही उसे इसी ` 
लोक में जीवन्मुक्ति अथवा ब्रह्मनोक में जाने पर क्रम मुक्ति या विदेह मुक्ति की ' 
प्राप्ति होती है ।१ इस प्रकार साधक के संकल्प के अनुसार मुक्ति के दोनों रूपों 
की fata बतलायी गयी है ।* 


ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी जीव देवयान गति से ही जाते हैं ।” वशिष्ठ 
और व्यास इत्यादि जो अधिकार प्राप्त ऋषि हैं; उनके अधिकार की जब तक 
समाति नहीं हो जाती है; तब तक वे इच्छानुसार विभिन्न लोको में विचरण 
कर सकते हैं । अन्त में वे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ।" 

जीवात्मा का जब ज्ञान के द्वारा ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है; तब 
उसका अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से सम्बन्ध छूट 
जाता है ।” 
गीता में ज्ञानयोग 

गीता में ज्ञान के लक्षणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मानहीनता 
दम्भहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु-सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह 
इन्द्रियों के विषयों में विराग, अहँकार-हीनता, जल्म-सृत्यु-वार्डक्य/- व्याधि 
और दुःख के प्रति दोष-बुद्धि, कर्म भौर गृहस्थी के प्रति अनासक्ति, इष्ट और 


L हानौ तुपायन शब्द शेषत्वात्कुशाच्छर्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम | 


--बहासूत्र 3/3/26 

2. साम्पराये तर्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये । ब्रह्मसूत्र 3/3/27 
3. छन्दत उभयथाविरोधात्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/3/28 
4. गतेरर्थवत्त्वमुभयथात्प्रथा हिं विरोधः | ब्रह्मसूत्र 3/3/29 
उषपन्नस्तल्लक्षणा थाँप्रलब्बरर्लोक्वत्‌ | saga 3/3/30 

5. अनियमः सर्वेषामविरोधः शक्दातुमानाभ्माम्‌ | ब्रह्मसूत्र 3/3/32 
ब्रह्मसूत्र 3/3/32 


6. यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ । 
7, न सामस्थीदिष्मुषलब्ध्गृ ga fe MMIGolection ब्रह्मसूत्र 3/3/54 


` 
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अनिष्ट की प्राप्ति में सम-भावना,! भगवान्‌ की अनन्य भक्ति, ऐकान्तिक 
निवास, अध्यात्म-ज्ञान को नित्य समझकर तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तो का परिशीलन; 
'ये ही ज्ञान के लक्षण हैं।* गीता के अनुसार इस संसार में जीव को पवित्र करने 
“वाला ज्ञान के तुल्य कोई अन्य साधन नहीं है l? 

गीता में ज्ञान को मुक्ति का साधन बतलाते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति 
"सुख और दुःख को समान मानता है; तथा जिसे इन्द्रियों के विषय व्यथित नहीं 
नकर पाते; वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है।* जिसके हृदय में कामनाएं शेष 
नहीं रह गयी हैं; जो अहंकार-शुन्य हो गया है” और जिसके हृदय में सुख ओर 
“दुःख के प्रति समभाव हो गया है; वह जीव मुक्त होकर परमानन्द का अनुभव 
ःकरता है ।” ज्ञानी जीव की कर्म-राशि ज्ञानाग्नि में दग्ध होकर नष्ट हो जाती 


३. अमानित्वमदम्भित्वमहिसाक्षान्तिरार्जवम्‌ | 
' आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृत्यु जराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्‌ | 
असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। 
= गीता ।3/7-9 
2. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचा रिणी । 
. विविक्त देश सेवित्बमरतिर्जन “संसदि ।। 
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्तज्ञानार्थ दर्शनम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।। 
--ग्रीता ।3/.0-! 
८3- न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । गीता 4/38 
A यं हि न व्यथ यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
सम दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।। 
गीता 2/7$ 
S. विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्चरति निःस्पृहः | | 
१ निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ गीता 2/74 
6. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थनैनां प्राप्य बिमुझति | 


स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मतिर्वाणमृच्छति ॥ ३ 
i --गीता 2/72 
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है ।! वह ज्ञानरूपी नौका में aeg होकर पापों की नदी से पार 'हो जाता 
है ।* ज्ञानी जीव तत्क्षण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ।* जिसने अपने सम्पूर्ण 


“कर्म परमात्मा को अपित कर दिये हैं और ज्ञान के द्वारा जिसके सभी संशय 


नष्ट हो गये हैं; ऐसे ज्ञानी जीव को कर्म अपने बन्धन में नहीं बाँध पाते हैं ।* 
आत्मज्ञान होने पर जीव के अन्तःकरण का अज्ञान नष्ट हो जाता है और उसे 
ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं।१ ज्ञान के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गये हैं; ऐसे 
ब्रह्मपरायण जीव तत्काल मुक्त हो जाते हैं ।१ 
ज्ञानी जीवात्मा आसक्ति को त्यागकर सिद्धि और afafa में समान बुद्धि 
रखकर कर्म करता है।” समत्व बुद्धियोग में स्थित ज्ञानी जीव कर्मफल का 


l. यर्थंधांसि समिद्वोअग्निर्भस्मसात्कुरुतेर्जुन । 


ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 


--गीता 4/37 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानार्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ 
गीता 4/79 
2. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सव ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 
—गीता 4/36 
3. ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति | गीता 4/39 
4. योगसन्यस्तकर्माणं wader संशयम्‌ | 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्तन्ति धनंजय ॥ ५ 
--गीता 4/4 
5.१ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यबज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥. 
i --गीता 5/6 
"6. तदृबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । ; | 
गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञाननिधूंत कल्मषाः ।। .. , म 
: गीता 5॥7 
7. योगस्थः कुरु कर्माणि संगरं त्यक्त्वा धनंजय | F 
सिद्धधसिद्धयोः समो भूत्वा TACT योग उच्यते ॥ pets 
Sue --गौता 2/48 
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त्याग कर देता है और परमात्मा के अमृत परमपद को प्राप्त होता है ।२ समत्व 
कोगी जीवित रहते हुए ही मुक्त हो ज़ाते हैं। वे ब्रह्मभूत हो जाते हैं ।१ wa 
संस्थ जीवात्मा इष्ट वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता है घोर अप्रिय वस्तु 
के प्राप्त होने पर खिन्न नहीं होता है ।१ बिषयभोगो से अनासक्त ब्रह्मसंस्थ जीव 
को अक्षय सुख का अनुभव होता है ।£ जो ज्ञानी जीवात्मा आत्मरमण करने" 
लगता है और जिसका अन्तःकरण ज्ञान ज्योति से प्रकाशित होने लगता है; 
उसका निर्वाण हो जाता है ।४ 

जो wate उपरत हो गये हैं और जो सम्पूर्ण प्राणियों तथा पदार्थों में 
ब्रह्म को व्याप्त जानकर सभी प्राणियों के कल्याण में संलग्त बने रहते हैं; उन्हे 
निर्वाण की प्राप्ति होती है ।५ काम और क्रोध से रहित तथा आत्म ज्ञान से 
युक्त ज्ञानी जीवात्मा को यह निर्वाण अनायास उपलब्ध हो जाता है ।” अनेकः 


l. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः | 
जन्मवन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
गीता 2/5I 
2. इहैव ,तैजित: ;सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मादु ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 


= गीता 5/i9 
3. न भ्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोदिजेत्याप्य चा प्रियम्‌ । 


स्थिर बुद्धिरसम्मुढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥। 


4. वाह्यस्पर्शष्वसबतात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । र क 
| स॒ ब्रह्ययोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ।। 
ह —iitat 5/2 

>. यस्त्वात्मरतिरेव स्यादातमतृप्तशच मानव: | 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ।। 


6. लभन्ते ्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः | 


डिन्नदेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः ॥ 


7. कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यतन्नेतसाम्‌ | 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ 


! -_गीता3/7 


—arat 5/25- 


“गीता 5/26 
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जन्मों के अस्यास के पश्चात्‌ यह भावना हो जाने पर कि ८ 
ब्रह्म ही है", ज्ञानी जीवात्मा ब्रह्म को ae लेते हैं के हि क 
इस जगत्‌ में तीन तत्त्व हैं; 
(!) अधिभूत 
(2) अधिदैव 
(3) अधियज्ञ । 


कभी नष्ट न होने वाला परम तत्त्व ब्रह्म है और प्रत्येक वस्तु का 
सुलभाव या स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है | अक्षर ब्रह्म से भुतमात्रा 
इत्यादि चर और अचर पदार्थो की उत्पत्ति करने वाला विसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि- 
व्यापार कर्म हे ।* उत्पन्न हुए प्राणियों की क्षर अर्थात्‌ नाम रूपात्मक नश्वर 
स्थिति अधिभुत है और इन पदाथों में जो पुरुष अर्थात्‌ अचेतन अधिष्ठाता हैं; 
वे ही अधिदेवत हैं । जिन्हें अधियज्ञ अर्थात्‌ सभी यज्ञों का अधिपति कहते हैं; 
वे ही ब्रह्म हैं। वे ब्रह्म ही इस शरीर में अधिदेह हैं।१ ज्ञानी जीव को 
अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और वह 
सरण-काल में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ।* 


जो जीव प्रकृति के गुणों को कर्ता जानकर सत्त्व, रज और तम; इन तीनों 


l बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स॒ महात्मा सुदुर्लभः ॥ 


गीता 7/9 

2. अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते | 
भुतभावोदृभवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ 
--गौता 8/3 

3. अधिभुतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधि दैवतभ्‌ । 

अधियज्ञोऽहमेवात्न देहे y ATU 
--गीता 8/4 


4. साधिभुताधि दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः | 


प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection गीताः 7/30 
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गुणों का अतिक्रमण कर देता है? तथा सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन करता है; वह. 
निश्चय ही मुक्त हो जाता है ।१ 


` |. नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । | 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदुभावं सोऽधिगच्छति ।। | 

गुणानेतानतीत्य बील्देही , समुद्भवान्‌ | 

जन्ममृत्युजरादुःखैधिमुक्तोऽमृतमश्नुते ` ॥ | 

--गीता !4/9-20' | 
2. समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ | 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
i गीता 3/2% 
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उपसंहार 


प्रस्थानत्रयी में प्रतिपादित आध्यात्मिक तत्त्वों का विवेचन करने के पश्चात्‌: 
हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । 


we 

प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म के दोनों रूप--निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म तथा सविशेष 
सगुण ब्रह्म-सत्य माने गये हैं । उपनिषदों के अनेक मन्त्रों में पहले निर्गुण ब्रह्म के 
लक्षणोंका उल्लेख किया गया है; इसके पश्चात्‌ उन्हीं मन्त्रो के उत्तराद्ध में ब्रह्म 
के सृष्टि-कत्त त्व आदि कार्यों का उल्लेख उनके सगुण रूप का भी वर्णन कर 
दिया गया है | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म में ज्ञान, बल और क्रिया 
इत्यादि दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक रूप में ही स्थित रहती हैं ।' Targa में भी 
ब्रह्म के दोनों रूप सत्य माने माने गये हैं।* गीता में ब्रह्म के निर्गुण रूप कौ 
अपेक्षा वासुदेव कृष्ण का सगुण साकार रूप अधिक प्रभावशाली हो गया है । 


ब्रह्म जगतु के अभिन्न निमित्त उपादान कारण 
प्रतिपाद्य उपनिषदों? और ब्रह्मसूत्र* में ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्न निमित्त 
उपादान कारण बतलाया गया है । 


lL. न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्पधिक़श्च वर्तते । 


परास्य शक्तिविविधैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बले क्रिया च ॥ 
--श्वेताश्वतर उप० 6/& 


2. न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदूवचनात्‌ । ब्रह्मसूत्र 3|/2| 2 
3. तज्जलानिति | छान्दोग्य उप० 3/4/} 
यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति Ma 
विशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ति। तैत्तिरीय उप० 3'॥ 


4. तत्तु समन्वयात्‌ | aq l+ 
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aq è अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है 

आलोच्य उपनिषदों में यद्यपि gaara? और त्रैतवाद” के प्रतिपादक मन्त्र 
उपलब्ध होते हैं; किन्तु इन उपनिषदों में अद्वेतपरक मन्त्रों की ही प्रधानता है । 
कठ उपनिषद्‌ अ और वृहृदारण्यक उर्पानषद्‌ में कहा गया है कि ब्रह्म के अति- 
रिक्त कुछ भी नहीं है।? 

जीव 

अहा और जीव में भेद 

यद्यपि समीक्ष्य उपनिषदो सें ब्रह्म और जीव के भेदपरक और अभेदपरक; 
ये दोनों प्रकार के मन्त्र उपलब्ध होते हैं; किन्तु ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म और जीव में 
वास्तविक भेद बतलाया गया है । ब्रह्मसूत्रकार के मत से ब्रह्म और जीव का 
यह भेद ओपाधिक न होकर यथार्थ है।* यह भेद मुक्ति की अवस्था में भी 
चना रहता है । ब्रह्मलोक में पहुँचकर मुक्त जीवात्मा ब्रह्म के समान दिव्य 
भोगों को भोगता है; परन्तु उसमें ब्रह्म के समान सृष्टि की रचना करने का 
सामर्थ्यं नहीं होता है ।5 
जीव ब्रह्म का अंश 

ब्रह्मसूत्र और गीता ? में जीवात्मा को ब्रह्म का अंश बतलाया गया है । 


l. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत््यनश्नच्नन्यो अभिचाकशीति | 
श्वेताश्वतर उप्‌० 4/6 


2. भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च । श्वेताश्वतर उप० l/2 
3. रुनसैवेदमाप्टव्यं नेह नानास्ति किचन । कठ उप० 2/l/i) 
मनसेवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किचन | ago उप० 4/4//9 
4. व्यवहारो विशिषन्ति हीतर वत्‌ । ब्रह्मसूत्र 3/3/37 
सैव हि सत्यादयः । ब्रह्मसूत्र 3/3/38 
5. भोगमात्र साम्यलिंगाच्च | aaqa 4/4/27 
जगदुव्यापार वे प्रकरणादस न्निहि तत्त्वाच्च । ब्रह्मसूत्र 4/4/7 

6. मंशो नाना व्यपदेशादस्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके I 
—ज्रह्मसू्न 2/3/43 
7. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | m 507 
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जगत्‌ 
आलोच्य उपनिषदों से जगत्‌ के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी विंचार- 
धाराओं के दर्शन होते हैं । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिस प्रकार मिट्टी से निमित होने 
वाले सभी पदार्थ वाणी के विकार मात्र हैं और केवल मिट्टी सत्य है; उसी 
प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला यह जगत्‌ भी वाणी का विकार मात्र है और 
केवल ब्रह्म सत्य हैं । जिस प्रकार मिट्टी के पिण्ड से बनी हुई-घट एवं शराव 
इत्यादि--सभी वस्तुएं मृत्तिका रूप ही हैं; उनके नाममात्र भिन्न-भिन्न हैं और 
'यदि नाम-रूप को छोड़कर देखा जाये; तो सब मिट्टी के ही रूप हैं; यही सत्य 
है; उसी प्रकार ब्रह्म से उदुभूत होने वाले पहाड़, नदियाँ और प्राणी सब ब्रह्म के 
ही रूप हैं; नाम-परिगणन के लिए ही वे भिन्न-भिन्न हैं; अतएव एकमात्र ब्रह्म 
ही सत्य हैं । 
इससे भिन्न विचारधारा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ और वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
में दृष्टिगोचर होती है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा गया है कि ब्रह्म स्वयं इस 
जगत्‌ रूप कर्म में प्रविष्ट हो गये हैं। अतएव जगत्‌ के सभी पदार्थों के रूप 
में सत्यस्वरूप ब्रह्म ही हैं। इसलिए यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है; और 
जो कुछ भी अनुभव में आता है; वह सब सत्य ही है।” इसी प्रकार बृहदा” 
wre उपनिषद्‌ में बतलाया गया है कि जिस प्रकार अग्नि से चितगारियाँ 
'उत्पन्न होती हैं; उसी प्रकार ब्रह्म से सम्पूर्ण लोक और सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न 
'होते हैं; अतएव वे सभी सत्य हैं ।* 
ब्रह्मसूत्र में जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम“ बतलाया गया है और इस जगत्‌ 
n 
4. यथा सोम्मैकेन मृतृपिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञात स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ | BAT उप० ES 
2. स सर्वमसृजत यदिदं किं च । तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ यदिदं . : 
तत्सत्यमित्याचक्षते । तैत्तिरीय उप० 2/ 
3. यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्नेः gat विस्फुलिंगा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मा- 
दात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूताति व्युच्चरन्ति 


सत्यं eX सत्यम्‌ || 
स्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष 
E --बृहदारण्यक BT 2// (20 
/4/7 
4. परिणामात्‌ 0.2277 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की सत्ता तीनों कालों में मानी गयी है । जगत्‌ प्रलयावस्था में भी ब्रह्म में 
सूक्ष्म रूप में अवस्थित रहता है ।" गीता के अनुसार असत्‌ का कभी अस्तित्व 
नहीं होता है और सत्‌ का कभी अभाव नहीं होता है ।? इस प्रकार ब्रह्मसूत्र 
और गाता में सत्कार्यवाद के सिद्धान्त की पुष्टि की गयी है । 


साया 

उपनिषदों में माया के निम्नांकित 2 रूप बतलाये गये हैं--- 

(L) विद्या माया 

(2) अविद्या माया 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में माया को अजा? के नाम से अभिहित किया गया 
है । ब्रह्मसूत्रकार के मत से श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में उल्लिखित अजा त्रिविध 
तत्त्वों की कारणभूता ईश्वर की शक्ति का वाचक है।“ गीता में माया को 
ईश्वर की प्रकृति के रूप में उल्लिखित किया गया है ।5 यह प्रकृति कार्य और 
करण की उत्पत्ति हेतु होती है ।° 


मोक्ष 


जीव को जव ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है; तब वह आसकाम और निष्काम 
जीव इसी शरीर में मुक्त हो जाता है। उसे मुक्ति के लिए कहीं अन्यत्र नहीं 
जाना पड़ता है ।7 


l. सत्त्वाच्चावरस्य | ब्रह्मसूत्र 2//!6- 
पटवच्च | ब्रह्मसूत्र 2/i/t 9: 
2. नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । गीता 2/6. 


3. अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
--श्वेताश्वतर उप० 4/5: 
4. ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके । ब्रह्मसूत्र ]/4/9 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः | ब्रह्मसूत्र ।/4/।0: 
5. प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति सम्भवान्‌ ॥ 


--गीता 3/9 
6. कार्यकरणकर्त्त त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | गीता 3/20 
7. योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्म॑ व 


सन्‌ ब्रह्माप्येति । बृहदारण्यक उप० 4/4/6 
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किन्तु जिन जीवों के हृदय में ग्रहालोक के दिव्य भोगों को भोगने की- 
कामना शेष रहती है; वे ब्रह्मतोक जाकर दिव्य भोग भोगते हैं ।? 
योगी और ब्रह्मज्ञानी जीव देवयान मार्ग से उत्क्रमण कर अचि आदि के 
क्रम से अपने संकल्प के अनुसार कार्थ ब्रह्म या कारण ब्रह्म को प्रात होते हैं ।? 
मुक्त जीव अपनी कामना के अनुसार या तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 
और साष्टि इत्यादि मुक्तियों का आनन्द भोगते हैं या फिर वे ब्रह्म में लीन - 
हो जाते हैं ।* 
मुक्त जीव का ब्रह्मलोक से पुनरागमन नहीं होता है ।* 
मोक्ष के साधन 
प्रस्थानत्रयी में मुक्ति के साधन के रूप में यद्यपि कर्मयोग, भक्तियोग,. 
अष्टांगयोग और ज्ञानयोग; इन चारों साधनों का उल्लेख किया ग्या है; किन्तु. 
प्रस्थानत्रयी की अंगभूत उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता में इन चारों साधनों में 
से किसी एक या दो साधनों को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व प्रदान किया गया 
है । उदाहरणार्थ उपनिषदों में ज्ञानयोग; ब्रह्मसूत्र में ज्ञानयोग और भक्तियोग 
तथा गीता में कर्मयोग को शेष अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक अच्छा माचा 
गया है। र 
उपनिषदों के अनुसार अनुसार ब्रह्म का ज्ञान” होने पर ही जीव को मुक्ति 
marinero 
l. वेदान्त विज्ञात सुनिश्चितार्थाः vo रे) ॥ 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता मुण्डक उप» 3/26 
2. छान्दोग्य उप० 5/l0jl-2 
बृहदारण्यक उप० 6/2/5 वॉर ; 
3. उद्गीत मेतत्‌ परमं तु ब्रह्म हल se u 
arrears ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि po उप० l/7 


गीता 8|2/ 


4. यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । ब्रह्मसूत्र 4/4/22 
अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ | 


5. विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति | 


-_इवेताश्वतर उप° 3/7 


तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजतः परमं साम्य मुपैति । 


I/3 
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की प्राप्ति होती है । और ब्रह्म को जाने बिना मुक्त होने का कोई अन्य उपाय 
नहीं है । ब्रह्मसूत्र में शास्त्रों के आधार पर ब्रह्मविद्या को मृक्ति का हेतु - 
स्वीकार करते हुए भी भक्ति” को मुक्ति के सभी साधनों में श्रेष्ठ बतलाया गया 
है । ब्रह्मसूत्रकार के मत से भक्ति से जीव को भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह्‌ प्राप्त 
होता है ।* गीता में कहा गया है कि यद्यपि शास्त्रों में कर्म-सन्यांस तथा कर्म- 
योग; इन दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति बतलायी गयी है; किन्तु कर्म-संन्यास की 
अपेक्षा कर्मयोग मुक्ति-भ्राप्ति का अधिक अच्छा साधन है! 


———— 


L तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेष्यनाय | 
— श्वेताश्वतर उप० 3/8, 6/5 


2. विचन तु निर्घारणातू । ब्रह्मसूत्र 3/3/47 
दर्शनाच्च | ब्रह्मसूत्र 3/3/48 
भतस्त्वितरज्यायो लिंगाच्च । ब्रह्ममुत्त 3/4/39 
l ब्रह्मसूत्र 3/3/38 


5. संन्यासः कर्मयोगश्च निःशेयसकराबुभौ | 


| 
} 
i 
| 
| 
| 
पुरुषार्थोऽतण्शन्दादिति बादरायण: | ब्रह्मसूत्र 3/4/7 | 
| 
| 
। 
तयोस्तु कर्मसंत्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ । 


गीता 5/2 
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अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रह्मसूत्र !//! 
जन्माद्यस्य यतः । ब्रह्मसूत्र ।//2 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
मुण्डक उपनिषद्‌ 3/I/L 
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च वर्तते | 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च ॥ 
श्वेताश्वतर उपनिषद 6/8 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफल हेतुभूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि ॥ 
सीता 2/47 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
--गीता 9/22 
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उपनिबद्‌ पोक्त प्रमुरव व्द्याएँ 
और उपासनाएँ 


आलोच्य उपनिषदों में अनेक प्रकार की विद्याओं और उपासनाओं का 
प्रतिपादन किया गया हे । किन्तु हम यहाँ स्थालीपुलाक न्याय से केवल अति 
प्रसिद्ध विद्याओं और उपासनाओं की ही विवेचना करेंगे । 


मधु-विद्या 

वैदिक साहित्य में मधु-विद्या 

वैदिक साहित्य में मधु-विद्या की विस्तृत चर्चा की गयी है। ऋग्वेद मे 
आथर्वण दध्यङ्‌ द्वारा अश्वमुख धारण कर अश्विनी कुमारों को मधु-विद्या प्रदान 
किये जाने का उल्लेख हुआ है ।' ऋग्वेद (5/75) के नौ मन्त्रं में अश्विनीः 
कुमारों को माध्वी अर्थात्‌ मधु-विद्या--विशारद कहा गया है।” इन्द्र ने 
आधर्वण दध्यङ्‌ का शिर काट डाला था; क्योंकि RENE ने इन्द्र के म करने, 
पर 'भी अश्विनी कुमारों को मधु-विद्या का रहस्य बतला दिया था। इन्द्र R 
दध्यङ का छिपा हुआ अश्व-शिर शर्यणावति नामक सरोवर में प्राप्त हुआ था L 


'ऋणगवेद में मधु-विद्या का रहस्य बतलाते हुए कहा गया है जिससे इस 
विश्व की उत्पत्ति हुई है; वह मधुमयःहै । उसके मधुमय होने के का 
पवन और सिन्धु मधु-क्षरण करते हैं। हमारा अन्तःकरण मुफ्त है 


प्र यदीमुवाच । | 
I. दध्यङ्‌ हृ यन्मध्वाथर्वणो. वामश्वस्य शीर्ष्णा TAIT i62 
edt ममथुतं हवम्‌ । 
2. स्तोता वामश्विनादृषिः स्तोमेन प्रतिभुषति माध्वी मल zs a 5/75/L 


3. भइमिन्द्री रोधो वक्षो अथर्वस्त्रितायगा अजनयमहेरधि । 


र = रत्रा शिक्षत्‌ दघीचे मातरिश्वने॥ 
“अहँ दस्युभ्यः परिः ETAT ae गोता शिक्षत -+ऋशरेद ।0/4 8/2 
4. इच्छन्नश्वस्यः यच्छिरः पर्वतेष्वपश्चितस्‌ | maz ।/34|]4 


9 'विदुच्छर्यगावति ॥ 
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Seat के रजकण मधुमय हैं । 
अथर्ववेद में कहा गया है कि यह सम्पूर्ण वनस्पति मधुरता के साथ उत्पन्न 
-हुई है । हम इसे मधुरता के साथ खोजते हें । मधुरता के साथ उत्पन्न होने 
चाली वनस्पति हम सबको माधुर्य से युक्त करे | हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर 
मधुरता रहे । जिह्वा के मूल में मधुरता रहे हमारे आगमन और निर्गमन; 
दोनों मधुर हों । जिस प्रकार मधु-वल्ली सर्वत्र फेजती है; उसो प्रकार प्रेम की 
धारा भी सर्वत्र फेल जाये ।* 
शतपथ ब्राह्मण में मधु-विद्या का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि एक 
बार इन्द्र ने दध्यङ्‌ से कहा कि यदि आप किसी को मधु-विद्या का रहस्य 
बतलायेंगे; तो मैं आपका शिर काट लूंगा । बाद में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना 
“से प्रसन्न होकर दध्यङ्‌ ऋषि ने अश्व-मुख धारण कर उन्हें मधु-विद्या' का रहस्य 
जतला दिया । इन्द्र ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कर दध्यङ्‌ के अश्व-शिर 
को काट डाला । ऐसी स्थिति में अश्विनी कुमारों ने दध्यङ्‌ के मुल मानव-शिर 
को जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया ।१ 


न. मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ 


मधु नक्तमुतोषसो मधुमतु पाथिवं रजः । 
मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ | 


ऋग्वेद /90/6 


ऋग्वेद /90/7 
मधुमान्नो बनस्पतिर्मधु माँ अस्तु सूर्यः । 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ 


2. इयं वीरन्मधुजाता . मधुना त्वा खनामसि | : 
मधोरघि प्रजातासि सा नो मधुमत cater ॥। 


ऋग्वेद ]/90/8 


अथर्ववेद ।/6/34/] 

परित्वा परतत्ननेक्षुणागामवि द्विषे | ड 

यथा मां कामिन्यो सो यथा मन्नापगा असः ॥ 

अथर्ववेद ।/6/34/5 

3. दध्यङ्‌ ह वा आथर्वणः । तदिन्द्रः शिरश्चिच्छेदाथास्य स्वं शिरं आहृत्य 

तद चास्य प्रतिदधतुः | तस्मादेतदृषिणाभ्यन्नुक्तम्‌ । दध्यङ्‌ ह्‌ यन्मध्वाथर्वणो 
चामश्वस्य शीर्णा प्र यदीमुवाचेत्ययतं तदुवाचेति हैवंतदुक्तम्‌ । 

¬ शतपथ ब्राह्मण 4|] [/ 8, 24, 25 
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बृहद्देवता में किचित्‌ परिवर्तित रूप में मधु-विद्या का उल्लेख करते हुए 
'कहा' गया है कि देवों के द्वारा सोमपान कर लिये जाने पर जब चन्द्रमा घटने 
लगा; तब सूर्य ने उसे पुनः सम्वधित किया था । यही दिव्य मधु है, जो सम्पुर्ण 
"पृथ्वी में व्याप्त है। इन्द्र ने अथर्वण्‌ के पुत्र दध्यङ्‌ को यह अभिचार प्रदान 
किया; जिसके कारण ऋषि और अधिक प्रदीप्त हो गये । इसके पश्चात्‌ इन्द्र 
ने ऋषि से कहा कि आप इस प्रकार उद्घाटित मधु की चर्चा कहीं न 
'कीजिएगा । यदि आपने इस मधु का रहस्य सर्वविदित कर दिया, तो मैं 
आपका वध कर दूँगा l? कुछ समय पश्चात्‌ अश्विनी कुमारों ने दध्य्‌ ऋषि से 
Ja रूप से मधु-विद्या का रहस्य जानने की इच्छा ब्यक्त की; तब ऋषि ने 
अश्विनी कुमारों से इन्द्र द्वारा की गयी प्रतिज्ञा का उल्लेख कर दिया | इस 
“प्र अश्विनी कुमारों ने ऋषि से कहा कि आप हम दोनों को अश्व-शिर धारण 
कर मधु-विद्या का रहस्य बतलायें ।* मधु-विद्या का उपदेश करने पर क्रुद्ध 
इन्द्र ने दध्यङ्‌ के अश्व-शिर को काट stall तब अश्विनी कुमारों ने 
दध्यङ्‌ के पूर्व मानव-शिर को उनके घड़ पर पुनः स्थापित कर उन्हें जीवित 


कर दिया ।” इन्द्र के वज्र द्वारा दध्यड का काठा गया अश्व-शिर शर्यणाववू 
पर्वत पर स्थित सरोवर में गिर पड़ा ।° 


L प्रादाद्‌ ब्रह्मापि सुप्रीतः सुताय तदथर्वणः | 
स॒चाभवदृषिस्तेन ब्रह्मणां दीसिमत्तरः॥ 


--बृह देवता 3/8 

2. agi fafaga मेव॑ वोचः क्वचिन्मधु। 

न हि प्रोक्ते मधुन्यस्मित्र्‌ जीवन्तं त्वोत्सुजाम्यहम्‌ ॥ रेवता 3/.9 
3. तमृषि त्वश्विनो देवौ विविक्ते मध्वयाचताम्‌ | 

स च ताभ्यां तदाचष्टे यदुबाच शचीपतिः Ul मा 3/20 
4. तमब्रूतां तु नासत्याव्‌ आश्व्येन शिरसां भवान्‌ | ; 

मध्वाशु ग्राहयत्वावां मेन्द्रश्च त्वावधीत्ततः ॥। _दृहहेषता 3/2 
5. mea शिरसा तौ तु दष्यङ्ङाह यदश्विनौ । 

तवस्येन्द्रोष्हरत्स्वं तन्‌ न्यधत्तामस्य यच्छिर: | . ह्या 3/22 . 


6. दधीचश्च शिरश्चाश्व्यं कृतं वसते ण afam | ; 
पपात सरसो मध्ये पर्वते शर्यणार्वात ॥ gga 323 
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उपनिषदों में मधु-विद्या | 
वृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है कि मधु-विद्या के आचार्य 
आथर्वण दध्यङ्‌ ने अश्विनी कुमारो को मंधु-विद्या का रहस्य बतलाया था। 
इसके पूर्वे इन्द्र ने ऋषि दध्यङ्‌ से इस विद्या का रहस्य बतलाने की प्रार्थना 
की थी । किन्तु ऋषि ने इन्द्र को इस आध्यात्मिक विद्या का अधिकारी नहीं 
समझा | इसीलिए उन्होंने इन्द्र को मधुं-विद्या का रहस्य नहीं बतलाया । इस 
पर क्रुद्ध होकर इन्द्र ने दध्यङ्‌ से कहा कि “यदि आपे इस विद्या का रहस्य किसी 
अन्य व्यक्ति को बतलायेंगे; तो मैं वञ्च से आपका शिर कोटं लूँगा ।' बाद में 
अश्विनी कुमारों को प्रार्थना पर ऋषि ने उन्हे अशव-मुखं से भंधु-विद्या का उपदेश | 
दिया । इस समाचार से अवगत होकर इन्द्र ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को स्मरण कर | 
दध्यङ्‌ ऋषि के अश्व-मुख को अपने वज से काट डाला | ईसंके पश्चात्‌ अश्‍विनी. | 
कुमारों ने दध्यङ्‌ क्रर्षि के मानव-मुख को जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया |? | 
मधु-विद्या का रहस्य बतलाते हुए बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि | 
प्रमात्मा ने दो चरणों वाले और चार चरणों वाले प्राणियों की रचना की । | 
पहले वे पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट हुए । वे सम्पूर्ण शरीरो में निवास करने, | 
के कारण पुरिशय भी कहलाते हैं। ऐसा कुँछ भी नहीं है; जो पुरुष अर्थात . 
परमात्मा से आच्छादित न हो; तथा ऐसा कुछ भी नहीं हैं; जिसमें पुरुष का. 
प्रवेश न हुना हो; अर्थात्‌ जो पुरुष से व्यास न हो | ईश्वर मोया से अनेकः 


| 
| 
| 
| 


l. å तन्मधु दध्यङ्झाधर्वणोऽश्विभ्याभुवाच | तर्देतदुर्षिः पश्यन्तवोचेत्‌ १ 
Ei नरा सनये दंस उंग्रेमाविष्कुणोमि तन्यतुर्न 'वृंष्टिम्‌ | दध्यं हः 
धर्वणो' वामश्वस्य शीर्ष्णा प्रयदीमुवाचेति । की 

स eiii Weary gre इंपं० 256 
इदं वे तन्मधु दघ्यङ्डाधर्वणो5श्विभ्यामुवाच | तदेतदृषिः पश्यन्नवॉचतू | 
आथर्वणायाश्विनौ दधीचेरव्यं शिर: प्रत्येरयतम्‌ | स वां मधु प्रवोच- 
दुतायन्त्वाष्ट्र यहस्नावषि कक्ष्यं वामिति । 

क te ¬ ुददारण्यक उप० 2/5/7 

2. इद वे तन्मधु दष्यड्डाथर्वगो$शवस्यामुंवांच | adafa: ' पश्यन्नबाँचत्‌ t 
gomm द्विपदः पुरश्चक्रे gee: । पुरः से पक्षी gair पुरः पुरुष 
आविशदिति | स वा अयं पुरुषः qatg ge पुरिशयो नैनेन किचनानावृठं 
नैनेन किंचना संवृतम्‌ | E Pa 

वृहदा रप्यकं उप» 2/5/ ४. 
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रुप वाले प्रतीत होते हैं । शरीर रूपी रथ में जोड़े हुए इनके इन्द्रिय रूपी घोड़े 
“दस और सौ हैं । ये परमेश्वर ही इन्द्रिय रूपी अश्व हैं । ये ही दस, सो, Tee, 
-अनेक्‌ और अनन्त हैं । ये ब्रह्म कारण-रहित, कार्य-रहित, विजातीय द्रव्य से 
“रहित और अबाह्य हैं । यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है 7 
यह पृथ्वी सम्पूर्ण भूतों का मधु है और सभी भूत इस पृथ्वी के मधु हैं I? 
इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषदु सें आदित्यमयी मधु-विद्या का उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि आदित्य ही देवों का मधु है । द्युलोक ही उसका 
तिरछा बाँस है । अन्तरिक्ष छत्ता है और किरणें मक्खियों के बच्चे हैँ | जो 
व्यक्ति इस ब्रह्मोपनिषद को जानता है; उसके लिए सूर्य न तो उदित होता है 
'और न अस्त | उसके लिए सर्वदा दिन ही बना रहता है ।* 


नाचिकेतारिन (अग्नि विद्या) 


ऋग्वेद में नाचिकेताग्नि का सांकेतिक उल्लेख 

ऋग्वेद (0/l35) में यम॒-तचिकेता-संवाद एवं नाचिकेतारिन से 
सम्बन्धित प्रसिद्ध आख्यान का सांकेतिक उल्लेख करते हुए कहा ग्या है कि 
बुद्धिमान्‌ कुमार ने अपने बन्धु और बान्धवों को छोड़कर पिता के द्वारा निर्दय 
भाव से दिये गये--पूर्व पुरुषों के साथी बनने के--आदेश का पालन किया 


l. इदं वे तन्मधु दध्यङ्झाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच | तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय | इ मायाभिः 
पुरुरूप ईयते थुक्ता ह्यस्य हूरयः शता दशेति । ai वै हरयोथ्य व दश न 
सह्ाण बहुनि चानन्ताति च तदेतद्ब्नह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्य- 

त्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ | 
मयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यतुश “रत 2/5/9 
2. इयं षां + मध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधुः | 
2. इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्य 8 TT 


3. असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य योरेव तिरश्चीन वंशोऽन्त रिक्ष मपुपो 


मरीचयः पुत्राः | _ छान्दोग्य उप० 3/I/I 


4. न हृ वा अस्मा उदेतिन निम्बोचति askana भवति य एतामेवं 


ब्रह्मोपनिषदं वेद | - उप 3//3 
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था । उस कुमार ने यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था और यम का 
यह उपदेश उसके लिए आश्रयभूत हुआ था ।* यम की आज्ञा से कुमार नचिकेता 
पुनः जीव लोक में प्रत्यपित हुआ था ।१ तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस घटना का 
उल्लेख हुआ g l“ 
कठ उपनिषद्‌ में नाचिकेतारिन का वर्णन 

वाजश्रवात्मज अरुण के पुत्र उद्दालक ने एक बार विश्‍वजित नामक यज्ञ 
किया था; जिसमें उन्होंने अपना कहा जाने वाला सब कुछ दान कर दिया 
था ।° किन्तु उन्होंने पुरोहितों को दान में वृद्ध और अशक्त गायें प्रदान की थीं । 
इससे उनके पुत्र नचिकेता को बहुत वितृष्णा हुई और उसने अपने पिता से कहा 

"हे पिता जी, में भी आपकी सम्पत्ति हुँ। आप मुझे किसे दान में देते 
हैं ?' नचिकेता के अनेक बार यही प्रश्न दुहराने पर उसके पिता उहालक ने 
Ba होकर उससे कहा कि “मै तुम्हें मृत्यु को दान में देता हुँ ।१५ अपने पिता की 
आज्ञा का पालन करते हुए नचिकेता यमराज के पास गया । किन्तु यमराज के 
अपने निवास-स्थान से वाहर होने के कारण नचिकेता तीन दिन तक निराहार 
रहकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा । वाहर से लौटने पर यमराज ने नचिकेता 


l. यस्मिन्‌ वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः । 
अन्ना नो विश्पतिः पिता पुराणां अनु वेनति ॥। 
ऋग्वेद ।0/735/: 
` पुराणां अनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया । 
असूयन्नभ्य चाकशं तस्मा अस्पृहयं पुनः ॥ 
ऋग्वेद 0/35/2. 


97 


ये कुमार प्रावर्तयो रथं विप्रेस्यस्परि | 
तं सामानु प्रावर्तत समितो नाव्याहितम्‌ ॥। 


3. यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत । 
पुरस्तादु TET आततः पश्चान्निरयणं कृतम्‌ ॥ 


“ऋग्वेद 0/] 35/4 


--ऋग्वेद l0/35/6 


oa 


तैत्तिरीय ब्राह्मण 6/!7/8 
उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ | तस्य हृ नचिकेता नाम पुत्र आस । 
कंठ उप० I/I/I 


cn 
क 


i 


| वतीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे(त्वा ददामीति । 
| कठ उप० /l/4 
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की कष्ट-सहिष्णुता और त्याग से प्रभावित होकर उससे तीन वर माँगने के. 
लिए कहा । 

नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में यमराज से अपने पिता की प्रसन्नता 
की कामना व्यक्त की । उसने द्वितीय वर के रूप में यमराज से अग्नि-विद्या का. 
रहस्य पूछा । यम ने स्वर्गदायिनी अग्नि-विद्या का रहस्य बतलाते हुये नचिकेता 
से कहा कि यह अग्नि-विद्या अविनाशी लोक को प्राप्त कराती है । यज्ञ, दान 
और तप; इन तीनों कर्मों को निष्काम भाव से सम्पादित करने वाला व्यक्ति 

जन्म और मृत्यु के वन्धन से मुक्त हो जाता है ।” तृतीय वर के रूप में नचिकेता 

ने यम से पूछा कि मरने के पश्चात्‌ जीव की क्या गति होती है ? वह रहता है 
या नहीं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में यम ने नचिकेता को वतलाया कि जीव मृत्यु 
के पश्चात्‌ अविद्या के कारण नाना योनियों में जन्म ग्रहण करता oP इस 
लोक को हो सत्य मानने वाले तथा परलोक के अस्तित्व को न स्वीकार करने 
वाले अभिभानी पुरुष जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैँ ।2 इसके: 
पश्चात्‌ यमराज ने नचिकेता को अन्तर्यामी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञातः 
कराया ।“ 
अग्नि-विद्या के जानने का फल 

यमराज ने नचिकेता को वरदान के रूप में अग्नि-विद्या का रहस्य 
बतलाया । अग्नि के कुण्ड-निर्माण आदि में किस प्रकार की और कितनी ईट 
आवश्यक होती हैं और उनका किस प्रकार से चयन किया जाता है; ये सभी 


L त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य ater त्रिकर्मकृत्‌ po Ta l 

ब्रह्मजज्ञ * विदित्वा निचाय्ये मां शान्तिमत्यत्तमेति ॥ 
tee - --कठ ato I/L/lF 

2. अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम्मन्यमाना: | 

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्थेनेवनीयमानाः यथान्धाः | | 
कठ उप० ।|2|® 

3. न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमा्न्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | 


- : पुरर्वशमापचते मे ॥ 
अयं नोको नास्ति पर इति मानी पुनः पु अर 


3 नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों बहूनां यो बिदधाति कामात्‌ । 
4. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेत T HeT, 


i धीरास्तेषां शा 
तमात्मस्थं येञ्नुपश्यस्ति -_क्रठ उप० 2|2|। ॐ 
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बातें यमराज ने. नचिकेता को बतलायी ।२ यमराज ने नचिकेता से कहा कि 
इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से तीन बार अनुष्ठान करने वाला तथा ऋक, 
सामः और यजुर्वेद के साथ सम्बन्ध: जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों 
"को निष्काम भाव से करते रहने वाला. मनुष्य जन्म और मृत्यु से तर जाता 
है । वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि फे जानने वाले स्तवनीय इस अग्नि देव को 
जानकर तथा इसका निष्काम भाव से चयन कर अनन्त शान्ति को प्राप्त कर 
लेता है ।- get के स्वरूप, संख्या और अग्नि-चयन-विधि; इन तीनों बातों 
“को जानकर; तीन वार नाचिकेत अग्नि-विद्या का अनुष्ठान करने वाला 
“विद्वान; जो इस नाचिकेताग्नि का चयन करता है; वह मृत्यु के पाश को 
अपने मनुष्य शरीर में ही काटकर स्वर्गलोक में. आनन्द का अनुभव 
“करता है ।? 


यमराज के द्वारा प्रतिपादित अग्नि-विद्या के रहस्य से अवगत होकर 
और अन्तर्यामी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर नचिकेता ब्रह्म को 
प्राप्त हो गया ।* यम के वरदान से यह अग्नि नाचिकेतारिन के नाम से प्रसिद्ध 
हुई ।* 


L लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । 
स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्त मथास्य मृत्युः पुनरे वाहू तुष्टः ।। 
-+-कठ' Jo | [i/ts 
2. त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धि न्रिकर्मकृत्‌ तरति जन्ममृत्यू | 
ब्रह्मज्ञं देवमीज्य' विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति N 
कठ उप० /l/7 
3. त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्‍चिनुते नाचिकेतम्‌ | 
स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके.।। 
कठ उप० ।//।8 
4. मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम्‌ । 
ब्रह्मप्रा्ो विरजोऽ्द्विमत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ।। 
--कठ उप० 2/3/8 
2. तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा वरं तवाद्य ददामि भूयः । 
तवैव नाम्ना भवितायमग्निः Gat चेमामनेकख्पां गृहाण ॥। 
कठ उप० /।/6 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गायत्री-उपासना 
गायत्री मन्त्र हिन्दुओं का पवित्र मन्त्र है । इस मन्त्र के. मन्त्रद्वष्टा ऋषि 
विश्वामित्र और देवता सविता अर्थात्‌ भुवन-भास्कर सूर्य नारायण हैं । इस 
मन्त्र में तेजस्वी सुर्य का ध्यान करते हुये कहा गया है कि हम सविता के 
- देदीप्यमान तेज का ध्यान करते हैं । वे हमारी बुद्धि को Tate प्रदान करें I? 
इस मन्त्र में तीन पाद और चौबीस अक्षर हैं । यहाँ वरेण्यम्‌ को वरेणियम्‌ 
उच्चारण करने पर ही चौबीस अक्षरों की पूर्ति होती है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में गायत्री-उपासना पर बल देते हुए कहा गया है कि वाक्‌ ही गायत्री है और 
are ही से ये सम्पूर्ण प्राणी हैं। यही गायत्री उनका गान करती है और भय 
से उनकी रक्षा करती है ।” यह गायत्री चार चरणों वाली और छह प्रकार 
की है । गायत्राख्य ब्रह्म मन्त्रों द्वारा प्रकाशित किये गये हैं l? 

बृहदारण्यक्र उपनिषद्‌ में तिपाद गायत्री के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए 

कहा गया है कि भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ; ये आठ अक्षर हैं । आठ अक्षर वाला 
ही गायत्री का प्रथम पाद है। जो गायत्री के इस प्रथम पाद को जानता है; 

वह त्रिलोकी में जितना जो कुछ है; उस सबको जीत लेता है ।“ 


l. & भूर्भुवः स्वः | 
तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ll अन 


--यजु्बेद 3/35, 22/9 30/2, 36/3 
__सामबेद 6 (3) ।0 (!) 


` ०, गायत्री वा इदं सबै भूतं यदिदं किं च वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं सव भुत 


गायति च त्रायते च । सु ate 3॥20 


3. रैषा चतुष्यदा afer गायनी तेना age 32/5 


र ४ गायत्र्यै पदमे तढु 
4. न्तरिक्षं द्यौरित्यष्टावक्षराप्यष्टाक्षर E वा एक दा 
eet ei स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद जयति योऽस्या एतदेवं पद 


वेद । बृहदारण्यक उप० 540 
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ऋचः, यजूंषि और सामानि; ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षर वाला a 
गायत्री का द्वितीय पाद है । जो गायत्रो के इस द्वितीय पाद को जानता है; 
वह त्रयी विद्या के सम्पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है |? 

प्राण, अपान और व्यान; ये आठ TACT यह आठ अक्षर वाला ही 
गायत्री का तृतीय पाद है । जो गायत्री के इस तृतीय पाद को जानता है; वह 
सम्पुर्ण प्राणि-समुदाय को जीत लेता है । जो यह प्रकाशित होता है; वही 
गायत्री का तुरीय, दर्शत एवं परोरजा नामक चतुर्थ पाद है। जो गायत्री के 
इस चतुर्थ पाद को जानता है; वह शोभा और कीति से प्रकाशित होता है ।» 

यह गायत्री चतुर्थ दर्शत परोरजा पाद में प्रतिष्ठित है । यह पाद सत्य में 
प्रतिष्ठित है । चक्षु ही सत्य है । यह तुरीय पाद का आश्रयभूत सत्य बल में 
प्रतिष्ठित है । प्राण ही वल है । यह सत्य प्राण में प्रतिष्ठित है । इस प्रकार 
यह गायत्री अध्यात्म-प्राण में प्रतिष्ठित है । इस गायत्री ने गयों का त्राण 
किया था । इसीलिए इसे गायत्री कहते हैं । प्राण ही गय है । इसने प्राणों का 
नाण किया था। आचार्य जिस वटु को गायत्री का उपदेश करता है; वहः 


उसके प्राणों की रक्षा करती है ।१ 
कीय 


l ऋचो यजूंषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर हृ वा एकं गायत्र्यै पदमे तदु 
हैवास्या एतत्‌ स यावतीयं त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं 
वेद । — वृहृदारण्यक उप० 5/।4/2 
2. प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टा वक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायश्ये पदमेतदु 
हैवास्या एतत्‌ स यावदिदं प्राणि तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं 
वेदाथास्य एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति यदु वे चतुर्थ 
तत्‌ तुरोयं दर्शतं पदमिति ददृश इव ह्येष परोरजा इति सर्वमु ae रज 
उपर्यपरि तपत्येवं हैव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद । 
--बृहदारण्यक उप० 5/I4/3. 
3, सैषा गायत्ये तस्मिंस्तुरीये दर्शते पदे परो रजसि प्रतिष्ठिता तदू वै ततः 
सत्ये भ्रतिष्ठितं चक्षुवे सत्यं wile वे सत्यं तस्मादु यदिदानीं द्वौ विवद- 
मानावेयातामहमदर्शमहमश्रौषमिति य एवं ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एव 
ARA तद्‌ वे तत्‌ सत्ये वलं प्रतिष्ठितं प्राणो वे बलं ततु प्राणे प्रतिष्ठितं 
Semra सत्यादोगीय इत्येवं वेषा गायत््यध्यात्म॑ प्रतिष्ठिता सा हैषा 
गयांस्तत्रे प्राणा वे गयास्तत्राणांस्तत्रे तदू यद्‌ गयांस्तत्रे Tere गायत्री 
BG स॒ यामेवामूं सावित्रीमन्वाहँवैष सा स यस्मा अन्वाह तस्य 
धाणांस्त्रायते । . seats उप० 5/4/4. 
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गायत्री त्रैलोक्य रूप प्रथम पाद से एकपदी है; तीनों वेद रूप द्वितीय पाद 
से द्विपदी है; प्राण, अपान तथा व्यान रूप तीसरे पाद से त्रिपदी है और तुरीय 
पाद से चतुष्पदी है । गायत्री का इन सबसे परे निरुपाधिक स्वरूप अपाद है; 
क्योंकि उसे कोई नहीं जानता है । गायत्री का तुरीय पाद व्यवहार का अविषय : 
और सम्पूर्ण लोकों से ऊपर विराजमान है ।* 

दहर-बरहा की उपासना 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि हृदय रूपी ब्रह्मपुर के भीतर कमल 
के आकार का जो सूक्ष्म स्थान है; उसमें सूकम आकाश है। उसके भीतर 
स्थित ब्रह्म की जिज्ञासा और उपासना करनी चाहिए ।” जितना यह भौतिक: 
आकाश है; उतना ही हृदयान्तर्गत आकाश है। द्युलोक ओर पृथिवीलोक; 
ये दोनों लोक सम्यक्‌ प्रकार से इसके भीतर समाहित हैं। इसी प्रकार अग्नि 
और वायु; सुर्य और चन्द्रमा, विद्युत्‌ और नक्षत्र; इसके अतिरिक्त इस लोक में 
जो कुछ है और जो कुछ नहीं है; वह सब कुछ इस दहर आकाश म स्थित 
है 2 शरीर की जरावस्था से आकाशाख्य ब्रह्म जीर्ण नहीं होते हैं LE उसके नष्टः 
होने से इनका विनाश नहीं होता है । यह WAT सत्य है। इसमें मनुष्य की 
सम्पूर्ण कामनाएँ सम्यक्‌ प्रकार से स्थित रहती हैं। दहर-ब्रह्म धर्म-अधर्म से 
शुन्य, जरा-हीन, मृत्यु-हीन, शोक-रहित, सत्यकाम और सत्य संकल होते 


हैं ।* 


L तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी निपदी चतुष्पद् पदसि न fa 


से । नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे । 
= y बृहदारण्यक उप० 5|!4/7 


A oe =e 
2. अथ यदिदमस्मिस्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिननन्तराका 
स्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं THAT विजिज्ञासितव्यमिति । 


उप० 8/i/i 


3, यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृ दय आकाश अब न 
अन्तरे व समाहिते उभावस्तिश्व TSA सूर्याचन्द्रमसाव विद्युकक्षत्राणि 


fa 
यच्चास्येहारित यच्च नास्ति सव ता 
; ब्रह्मपुरम' a. 
4. स ब्रूयाचास्य जरयैतज्जीर्यति न वधेनास्य a ce विमृत्युविशोको LERI 


विमृत्युविशोको 
स्मिन्कामाः समाहिता एष fl सत्यसंकल्पः । छान्दोग्य उप० 8 Es 
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दहर-ब्रह्म का उपासक जिस भोग अथवा जिस लोक की कामर्ना करता है; 
वह सब उसके संकल्प से ही उसको प्राप्त हो. जाता है ।? 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में बतलाया गया है कि प्रकाश ही जिसका सत्य 
स्वरूप है; ऐसे ये मनोमय पुरुष हैं; जो area दय में निवास करते हैं। ये 
सबके स्वामी हैं; सबके अधिपति हैं और सब पर शासन करते हैं। ये जीव के 
उपास्य हैं ।? 


i 
d. य यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति 
तेन सम्पन्नो महीयते । 


of ene | Aa ato 8/2/!0 
मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिननन्तह दये यथा ग्रीहिर्वा यवो वा स 
एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वभिदं प्रशास्ति यदिदं किच । 

bs =¬ वृह्ददारण्यक उप० 5/6/I 
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(49) भारतीय संस्कृति का विकास--औपनिषद धारा 
--डॉ० मंगलदेव शास्त्री 
(50) ब्रह्मसूतरों के वैष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन 
--डॉ० रामकृष्ण आचार्य 
(5) भारतीय धर्म और दर्शन का अनुशीलन- आचार्य बलदेव उपाध्याय 
(52) शंकराचार्य--उत्तके मायावाद तथा अन्य सिद्धान्तों का आलोचना- 
त्मक अध्ययन--डॉ० राममूति शर्मा 
(53) मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद--डॉ० कपिलदेव पाण्डेय 
(54) पुराण-विमर्श--आचार्य बलदेव उपाध्याय 
(55) पाणिनि कालीन भारतवर्ष--डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल 
(56) वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत 
--डॉ० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 
(57) भागवत सम्प्रदाय--आचार्य बलदेव उपाध्याय 
(58) वैष्णव सम्प्रदायो का साहित्य और सिद्धान्त 
--आचार्य बलदेव उपाध्याय 


(59) रामकथा : भक्ति और दर्शन--डॉ० विश्वम्भर दयाल अवस्थी 
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